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कट्याणसोगन्धिकं नाम व्यायोगः 
श्रीकविनीलकण्ठविरचित : 


"गढ़वाल 'प्रान्तान्तगत ' रेवडी” ग्रामवास्तव्येन पं० रुद्रदत्ता- 
त्मसम्भवेन उवींदत्त शाखिणा विरचितया | 


हिन्दीटीकया समलडङ्कतः । 
—— RI 


| व्याकरणाचार्य भीधरशास्रिणा दिन्दी-प्रभाकरेण 
| द्र 
| संशोधितश्च । 


क्‍ मेहरचन्द्र-लक्ष्मणदास 
इत्येतैः स्वीये भी मनोहरइलैक्ट्रिकास्ये सद्रणयन्त्रालये ' 
| मुद्रयित्वा प्रकाशितः । F 
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पात्रों के नाम । क 


भीम-कथा का नायक । न 
तापस-जो गन्धमादन के ऊपर जाते हुए भीम को रोकंने के लिए स्त्री: | 

सहित आया था । - ॥ 
्राह्मणी- -तापस की स्त्री । | 
राक्षस-क्रोधवश नामक कुवेर के सरोवर का रक्षक । ह | 
हनुमान्‌ -मीमसेन का ज्येष्ठञ्जाता। | 
चिद्याधर- कल्याणक नामवाला हनुमान्‌ तथा भीमसेन का परस्पर 

आतृत्व बोध कराने के लिए इन्द्र की आज्ञा से भूमण्डल पर आया | 

हुआ इन्द्रदेव का सेवक | 
शुणमञ्जरी--विद्याधर को सहधमेघारिणी | 
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१५ 
कथा का सक्तप | 
इस नाटक में यह दिखाया हे-कि-पाण्ड के पांच पुत्रों मे स 

| एक भमि भी है जो युधिष्ठिर से छोटा और अन्य तांन भाइयों 
| से बड़ा है । एक दिन अचानक एक अति सुन्दर खुगान्धमय 
कमल फूल गन्धमादन पर्वत से हवा में उड़कर. द्रौपदी के 
सामने आगिरता है । उसको देख द्रौपदी सुग्ध होकर ड्सी 
| तरह के अधिक फूल लाने के लिये उसे मजबूर करती दै, यह 
| देख भीम उसकी इच्छा पूरी करने के लिए रवाना होता है! 
| यद्यपि उले रोकन के लिए स्त्रा-सहित एक सुनिराज भी जात 
। हैं, परन्तु जब भीम बड़ा तेजी से भागता रद्दता ६ तो वे हताश - 

होकर अपने घर लोट आते हैं। आखिर भीम दाइता भागता 
| शन्धमादन के ऊपर जाचढ़ता है॥ वहां पहुंच कर फूल! को 
' . तलाश करता, थोड़ी दूर जाकर क्या देखता है. कि-वन 
' मनोहरता मन हर रही है, समीप ही एक खुन्दर 4 
। शोमा दे रद्ा है, उसके चारों ओर रखवारे फिर रह द 
। उसे आते देख यमराजकी शङ्का स भागरहे हैं, इतने भेट 
प्रधान रक्षक राक्षस वहां आपहुचता है, उसक साथ भीम 
खूब चुरी भली होती है । आखिर गदा की चोट खाकर र 
भी कहीं चंपत हो जाता है, और ओट से आवाज़ अ तीशी 
कि-यह भीम फूल चुन सकता है । यह भीम बळ डक 
कर फूल ले लौट आता है, लौटते समय वह इनुमान ba 
चन में प्रवेश करता दै, यह देख इनुमान मागे में लाउड 
| उसे लोटा देख भीम बड़ २ बाते बना उसका उछ अमाता 
| ता है, परन्तु उठा न सकने के कारण मन हा य स 2 
। है. तब एक दूसरे स कुछ २ जानकार होने पर मं 
अभिमान मिटाने के लिए इनुमान भीम से आभिड्ता है । इतने 


| 
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|| 
(२) | 
में विद्याधर वीच आजाता है, और इन्द्रका उन दोनों का 
आठ-भाव वोधन-करण रूप संदेश कहने के बाद शान्त 
कर दोनो के साथ बैठ जाता है । फिर इनुमान विद्याधर का. 
परिचय पूछता है। तब विद्याधर चला आता है, इसके अनन्तर' 
भीम ओर हजुमान की स्नेहमयी वाते होती हैं। आखिर भीम 
द्रौपदी के पास लौट आता है । 4 

इत्यलम्‌ । 


पाठक बृन्द ! ; 
. _ यद्चापे इस नाटक की अन्य भी टौकायें बर्तमान होयेंगी । 
तथापि यह टीका भी अपनी उपयोगितासे कहां तक भा । 
लोगों का आश्रय आधेगत कर सकती है, यह बाद को 


ही ज्ञात होगा । मैं व्यर्थ बकवास करने से । 
समभता । A | 


निवेदक 
उवींदच शास्त्री 
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| | __ श्रीगणेशाय नमः । अविघ्नमस्तु ॥ 
। . कल्याणसोगन्धिकम्‌ । 
| भाषाटीकोपेतम्‌ 


। (नान्यन्ते ततः प्रविशाति सूत्रधारः ) 

| आासीदयः स्वनिवासशैलतुलनात्‌ प्रीतः प्रसादोन्युलो 
लड्केशस्य ससस्भ्रमाचलखुतासंश्लेषसोख्यप्रदात्‌ १ 
हव्यं यस्य शरोद्धवे हुतवहे जातं पुराणं चयं णा 
सोयं सुग्चशशाङ्कमणिडितजटाभारो दरः पातु वः ॥ 


| ( नान्दी के बाद सूत्रधार आता है) 

है अन्वयः-आसीदितिः।--यः लङ्ेशवरस्य स्वानेवासशेलतुजनात्‌ 
। ससम्प्रमाचलयुतासखिषसीख्यप्रदात, प्रसादोन्सुखः आसीत्‌; यस्य शरोद्धवे 
। हुतवहे पुराणं रयं हष्यं जातम्‌; स मुग्धराशाइमण्डितजटाभार; अयं हरः 
| वःपातु। 

| आषार्टाका जो हिमालय की पुत्री ( पार्वती ) के आलिङ्गन के 
| सुख को देने वाले रावण के अपने रहने के पे ( केलास ) के उठाने से 
| सन्तुष्ट हो प्रसन्न होगये थे, ( अथोत-रावण ने जब केलास परंत उठाया 
| तो पावती उसके हिलने से डर कर महादेव जी सेजा लिपटो जिससे 
| उनको अति आनन्द हुआ ) और जिन की बाण की झग्नि में. तीनों 
¦ लोक आहुति बन गये थे ( थथोत:जल् गये थे) वे ये प्रसिद्ध बाल 
| चन्द्रमा से शोभायमान जटाजूट वाले महादेव जी तुम्हारी रक्षा क्रं॥ 


| 
|? Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko 


२ कब्याण्सौगन्धिकम्‌। 
( नेपश्याभिमुखमबकोक्य ) 1 
आये ! इतस्तावत्‌ । | 
( प्रविश्य ) | 
नटी--अंअ इंआह्मे । | 
सूत्र -अह खल्वायमिश्रेरादिष्टः । 
नटी--कहं विअ आदेखाणुग्गदो अंअमिर्साणम्‌ । | 
[ कर्थमिवादेशाबुग्रह आयमिश्राणाम्‌। ] | 
च ॥ 
 आज्षाणुरोन गुणवद्धिरभिष्डतानां । 
कात्यांयनीचरणपङ्कजभाक्तिभाजाम्‌। ˆ | 
षद्कस्मिणां निवसतो परमात्रहारे 8 
पराप्तप्रसूतिरुपसेवितवान गर्नेः ॥ 
( नेपथ्य की ओर देख कर ) 
सूत्रधार ऐ! प्यारी ! इधर तो आओ । 

( प्रवेश कर ) | 
नटी -स्वामिन्‌ ! यह झै ( आपकी सेवा में ) उपस्थित होगई। | 
` स्वूञघार--भ्रिये ! माननाय दशक लोगों ने सुके आज्ञा दी हे । | 
नटी-'माननीय दर्शक लोगों ने क्या आज्ञा करने की कृपा की. | 
( अर्थात्‌-उनकी क्या आज्ञा हे?) | 
सूत्रधार- i 

आज्ञागुणनाते-गुणर्वाद्गः आज्ञागुणन अभिष्ठुतानां कात्यायनीचर- 

णपइजभाक्तैभाजां षट्कार्मेणां निवसतो परमाग्रहारेः आाप्तप्रसूतिः नः गुरु 
उपसेवितवान्‌ । 
भा०टो०-गुणवाना के आज्ञा रूपी गुण के कारण, ( अथोत-उन | 
में यह गुण था कि वे हरेक की आज्ञा शिरोधार्य समझते थे, जिससे सभी 
उन पर प्रसन्न रहते थे आर उनका कहा वे भी कर डालते थे) | 
' पूजे हुए ओर पावेती के चरण कसलों की सेवा करने वाले ब्राह्मणा के . 
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कढ्याण्छौगन्धिकम्‌ । ३ 


तदस्य नीलकण्ठनास्नः कल्याणसौगान्धिकं नाम निवन्ध- 
नशरीरमिदममभिनयालङ्कारालङ्ङतमनुसन्दर्शयेति । 
नटी-अंअ सुद्दअप्पहृदीणं महाकवीणं. णिवन्धणाणि मोतूण 
कहं एद्स्स पञ्चोअदस्सणे अंअमिस्साणं पवेसो । 
[ आये झद्गकमस्रतीनां महाकवीनां निवन्धनानि सुक्त्वा 
कथमेतस्य प्रयोगदशने आयेमिथाणाँ प्रवशः ].- ` 
सूत्र आये आश्चितवात्सल्यव्यसनी ननु सज्जनसमूहः। अपि च, 
बिद्यानामतिचिरसंस्तवैकदोषाद्‌ 
भुक्कानां वहुगुणतामचिन्तायेत्वा । 
भोग्यानां ससुपनतौ नवोदयानां 
' सर्वापि प्रमुदमुपैति जीबलोकः ॥ 
परमाअहार नामक गांव में जन्म ले हंमारे गुरु ने नाना शास्त्रों का अभ्यास 
कियाहे। : jE: 
: सो इस नीलकण्ठ कवि के.रचे हुए कल्याण सौगान्धिक ब्यायोग 
को-जिस में अभिनय के योग्य ( क्राविल ) अलंकारो की भरमार है-- 
सती स्टामिए ! शूद्रक आदि बड़े २ ( घुरन्घर ) कवियों की रचना- 
झ को छोड़कर दशको की इस नाटक के प्रयोग (अभिन्रय ) दिखाने 
२.० ०२ २०, [a € 2 ७ 
डू सच पर नि | सज्जन लोग (सबंदा) मातहतो के ऊपर दया- 
आव रखने वाले (या वात्सल्य रसपरिपूर्ण नाटक के प्रेमी) होते हैं । दूसरी 
मो बाल व बदन बे चिरसंस्तबेकदोषात्‌ भुक्ताना बहु- 
` गुणताम्‌ अचिन्तयित्वा नवोदयानां भोग्यानां ससुपनतो सर्वो हि जीवलोक ३ 
पे . शर “£ i : 
उद कति तक विदया(काब्य नाटका अम्पाल करते रहने से मरे हुए... 
(इस्तेमाल में लाये) पदार्थों को अधिक लाभदायक या रुचिकर न गिन कर | 


£) 
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४ कल्याणसोगन्थिकस्‌ । 
नटी-- जुज्जइ। ( युज्यते ) 


सूत्र--तदिह सञ्जीभव | अहमपि नेपथ्यविधावमबुतिष्ठामै । 
( परिक्रम्य कण दृत्वा ) अये किन्चु खलु सयि सज्जननि- | 
योगाजुष्ठानव्यम्रे शब्द इच श्रूयते । झाडु ? पञ्यामि । १ 
( नेपथ्ये ) 
भीम न खलुन खलु गन्तव्यम्‌ । ब्राह्मणि एह्येहि । 
सूत्र--भवतु विज्ञातम्‌। 
अगाग्रादम्नाप्ये मरूदुपहृतं दिव्यकुसुमं 
गुणाळ्ये पश्यन्त्या द्विगुणितमुदा नूतनतया । 
बहूनीच्छामीति द्रुपद्खुतया भीमसुदितं 
प्रयान्तं सरोज बजति सकलत्रो सुनिचरः ॥ | 
| ( अथात्‌ जब चिर काल तक विद्या का अध्ययन अध्यापन होता रहता 
हे तो बहुत सारे नाटक पढ़ने पढ़ाने में आते रहते हैं, जिस से उन में | 
रुचि कम हो जाती हे ) नयेर पदाथों के सामने आने से सारा ही संसार 
अति हषे मनाता है । 
नटी--आपका कहा सही है । 
सूत्रधार-( अच्छा ! तो अब ) इस के लिए तेय्यार होजाओ । 
में भी पदां और रङ्ग झूमि (स्टेज ) आदि का बन्दोवस्त करता हूं । 
(घूमकर कान लगाता हे ) 
अहो | इधर तो में सज्जन लोगों की आज्ञा करने में लगा हुँ,उधर 
यह शब्द्सा क्या सुनाई देता हे ? अच्छा ! देखता हूं । 


( नेपथ्य में ) | 
भीम ! मत जाओ, मत जाओ | ब्राह्मणे! इधर आओ, इधर झआओझो। । 
सूचरधार--ठीक | (अब ) जानालिया । । 

. . ` अग्रेति-अगाम्रात्‌ मरुदुपहृतम्‌ अप्राप्यं गणाब्यं दिव्यकुसुमं पश्य- | 


न्त्या, नूतनतया द्विग्रणितमुदा द्रपदसुतया “बहूनि इच्छामि’ इति उदितं | 
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( निष्क्रान्तौ ) 
स्थापना । ( ततः प्रविशति सकरुत्रस्तापसः ) 
तापस;--भीम न खलु न खलु गन्तव्यम्‌ । ब्राह्मणिः एह्यदि । 
पादौ मे नयने च निर्मरजलैरभ्युच्य चक्षः शनैः 
स्पृष्ट्वा कम्पितडुवेलं सुजयुगं संचाहयामूलतः | 
पाश्वे शयासविकम्पिते घमनिभिः स्पष्टास्थिसंबेष्टिते 
सुग्धे पीडय मन्दमन्द्मसरद्‌ द्वाभ्यां कराभ्यामिमे ॥ 
घाह्णी-एात्तिअम्मत्तो मम्गो; कणाम वेदणा । | 
___(एतावन्मात्रोमार्ग, का नाम वेदना) २ 
ग्रयान्तं भीमं संरोद्छुं सकलत्रः सुनिवरः ब्रजति । 
पेत की चोटी से वायु के उड़ालाये, दुलेभ ओर गुणां से भरे अति 
सुन्दर फूल को नवीनता के कारण दूने इप के साथ देखती हुई दौपदी 
के “बहुत चाहती हूं” इस प्रकार कहने पर ( फूलों के लिए ) जाते हुए 
भीम को रोकने के लिए स्त्री सहित सुनिराजं जारहे हैं । 
दोनों (नरी सूत्रधार ) चले जाते हैं ) 
आरम्भ । ( तब स्त्री-सहित तपस्वी आता हे ) 
तपस्वी--भीम | मत जाओ मत जाओ | ब्राह्मण ! इधर आझो 
| आओ 
| ` पावित हाता मे पादो, नयने, वचश्च निर्मरजळैः राने 
` अभ्युक्य, कम्पितदुबेल सुजयुगं स्पृष्ट्वा आमूलतः संवाहय, श्वासविक- 
. म्पिते घमनिमिः स्पष्टास्थिसंवेष्ठिते इमे पाश्वं द्वाभ्यां कराभ्यां असकृत्‌ मन्द 
मन्द पीडय 
सियो] भेरे पैर, नेत्र और छाती को भरने के पानी से सींच कर 
डगमगाती कमजोर दोनों बँहिं मूल से लेकर दबा तथा श्वास के कारण 
केपते हुए और नाड्या सहित नजर आती हुईं इड़ियांँसे घिरे हुए 
इन दोनों बगला को धीरे २ बार २ दोनों हाथों से दूबा। 
त्राह्मणी-इतना ही तो मागे है, फिर ( अंग २ पर) पाडा केसे 
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६ कल्याणसौगन्धिकम्‌। 


तापसः-सुग्धे जराभिभूतानां प्राणिनां ्ाणधारणमपि महाप्र- 
यास; । [क पुनरपरचाष्टतान। 
ब्राझणी-जइ एव्वे सत्ये रि अख्खमो परत्थे केण आआसिदोसि 
( यद्येव, स्वार्थऽप्यक्तमः पराथ केनायासितास । ) 
तापसः-अआः अधम्मज्ञे, कि न पराश्रयिणः स्वार्थादपि पराथो 
गरीयान्‌ ' पद्य, 
पुत्राः पारडोभुवनजयिनः पूरुवेशप्रदीपाः 
चुत्तः साद्भावाजतमनवः पञ्च पञ्चन्द्रक 
श्ुच्छ्क्तपितावेमळश्रीयशोमानभोगाः 
भोगावास चयासि मुनयः किं न कारुण्यडश्याः॥ 
होगई ? 
तपस्वी--ग्रिये | बूढें आदमियां के लिए तो प्राण धारण करना भी 
अति दुस्वार हे, फिर दूसरा काये तो दूर रहा । | | 
ब्राह्मणी-सुनिवर ! यदि ऐसा ही है कि.झाप अपने काय को भी 
सिद्ध नहीं कर सकते तो क्यों दूसरों के लिये ( खां सुखां ) तकलीफ | 
उठते हो? | 
तापस--ऐ ! धर्म से अनवूफ ! क्या ? परोपकारी के लिए पराथ | 
( दूसरे की भलाई ) स्वार्थ से बढ़कर नहीं ? ( अथोत-वह तो उस से. 
उसी को उत्तम मानता है ) । 
पुत्रा इति--भुवनजयिनः पूरवंशप्रदीपाः सद्भिः बत्ते: विजितमनवः | 
पञ्चेन्द्रकल्पाः पाण्डो; पञ्च पुत्राः शजुच्छअचपिताविमलश्वीशोमानभोगाः | 
सुनयः भोगावासे वयांसे कारुणयदश्याः, किं न (आसन्‌ ) ? | 
देख, ब्रिल्लोक विजयी, पुरुकुल-दीपक, सदाचरण में मनुओो से भी 
बढ़कर, पांच इन्द्रो के समान ( अति शक्ति सम्पन्न ) पाण्डु के पांच 
ुन्न--जो दुर्योधन के जाल में फंसकर अपनी पवित्र शोभा, कीर्ति, मान 
झर ऐश से हाथं धो वेठे तथा इस ऐश लेने की अवस्था सुनिवेश 


- बनाये हुए हे-क्या दया के योग्य (क्रानिल) नहीं ! (अथोत्‌-:अबश्य हैं ) 
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।  व्राह्मणी-कहे पुणं एसा जण्णसेणी पब्वे अणुकम्पणीयं भत्तारं 
अदिसाहसे णिओएदि। 

(कथं पुनरेषा याज्ञसेनी एवमजुकस्पनीयं भतोरं अति- 
साहस नियोजयति । ) | 
तापसः-ननु तदेतद्वतेते। हृदय हि नाम काठनवस्तुसमुच्चयः 

स्त्रीणाम्‌ । तथाहि, . - टु 
चनं प्रस्थापितः पुत्रा रामः सद्युणभूषणः । 
प्रापिता निधनं भता केकेयेन्द्रतनूजया ॥ 
। पहि तावत्‌ सवेथेनमतिसाहसाह्निवर्तश्रिष्याचः | 
| ( परिक्रम्यावलोक्य ) इन्त व्यथो नः परिभ्रमः। 


| बाप 222 ७ ९ 

| बधिररयात जगन्ति : किरति ;। 

' अबुचरमपगबैमेव कुवेन्‌पितरमिवापहसन्‌ जवेन याति ॥ | 
बाह्म०-तो फिर क्या यह द्रौपदी इस प्रकार दुया-योग्य स्वामी को 


। तसे विकट काय में लगाती हे? “ 
| रे तपस्वी--यह बात बिलकुल .ठीक हे कि-स्त्रियो का हृदय कठोर 


से कठोर वस्तुओं का ढेर हे ( अयांत-ये दुनियां की कठोर हैं )जैसे - - ` 
चनमिति-_केंकेयेन्दतनूजया सदगुणभूषणः रामः वनं प्रस्थापितः 


! न प्रापितः ह 
(तश यी केकेयी ) ने उत्तम गुणों से शोभायमान 


प्यारा पुन्न राम ( उस भयानक ) वन में भेज दिया आर अपने हृदये- 
रवर ( दशरथ ) को मृत्यु के घर पहुंचा दिया ( परन्तु जरा भी . तरस 
| न्न 1 टक भप. ३ व. 

| ब पित जिस तरह हो सके इस कठिन कार्य से. हठावें। 
|. ( घूमकरं देखतां है ) हा ! शोक है, हमारा परिश्रम व्यर्थ हया । 
___ यह भीम तो-- - क लक 
| बधिरयतीति--शङ्कनादैः जगन्ति बधिरयति; गदावरुण्णोः अगः 
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। 
| 
तदागच्छ। अभिशरणं गत्वा व्यतीतकालं सप्रायश्चिं | 
कम्मं समापयावः! .. | 

( निष्क्रान्तो ) | 

( ततः प्रविशति गद्या तरुभङ्गं नाटयन्‌ आध्मायमान- | 
शंखो भीमसेनः ) । 
भीमः-एष भोः; 35 > | 
व्यायच्छुन्‌ गदया चने सूगकुलं शंखस्वनेस्त्रासय- | 
न्चुद्धेलीकृतसिन्धुरम्वुमिरुरःक्षिप्ताम्युवाहस्तृतेः । | 
पाञ्चाल्या मनसः प्रियाण कुसुमान्याइतुमिच्छन्‌ गुरोः | 
संघर्षादिव गन्धमादनमहं शेलेन्द्रमारूढचान्‌॥ | 

महीं किरति, जवेन अनुचरं पितरं अपगर्व एव कुर्वन्‌ अपद्दसन्‌ इव याति। । 
शंख की गर्जना से तीनां जोकां को बहरा बना रहा हे, गदा की | 

चोटें से बच्चों को ( उखाड़कर ) जमीन पर फेंक रहा है, वेग में अपने | 
पिता पवन को भी पिछाकर उसका अभिमान मिट्टी में मिला मानो | 
उसकी हंसी उड़ाता हुआ बड़ी तेजी से भाग रहा है। . | 
सो आओ अग्निशाला में जाकर व्यर्थ विताये समय का प्रायरिचच । 

( पापनाशन कमे) समाप्त करें । | 
(दोनो चले जाते हैं ) । 

( तब गदासे दृक्षो को तोड़ता हुआ और शंख बजाता २ भीम आता ह) | 
भीम-अरे ! यह मैं-- | 

| 

॥| 


| 
|| 
1 
|| 
| 
व्यायच्छन्निति--गदया व्यायच्छन्‌ वने स॒गकुलं शाङ्खस्तनेः त्रासय- | 
न्‌, उरःपिप्ताम्बुवाइस्तेः अम्बुभिः उद्देलीकृतसिन्धुः पाञ्चाल्या मनस 


प्रियाणि कुसमानि आहुस्‌ इच्छन्‌ अहं गुरोः संघषीदिव गन्धमादनं शेल 
: न्घमादन शैलेन्द्र 
आरूढवान्‌ (अस्मीति शष; )। नड 


1 
| 
- गदा से कसरत करता हुआ, बन में शख की आवाज़ से मुगों क्रे झुण्ड | 

को डराता हुआ, छाती से रकराये बादुलों से बरसे हुए पानौ से समुद्र 

को बेहद उमड़ा कर ्रोपदी के मन भावने फूलों को लाने के जिये-मानो 
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कल्याणसौ गन्धिकम्‌ 8 


तब॒हमेषां प्रभवमन्विच्छामि । ( परिक्रम्यावलोक्य ) 

अहो भीरुजनदुरासदोयमचलोदेशः । अत्रहि, 

अन्‍्तगुहोद्गतमहाजगरास्यदुष्ट्रा- 

व्याकृष्र पादमुरुण जितमेष सिंहः । 
` देष्ट्राग्रकृष्टपथुकुम्भतटास्थिवल्गद- 
आवानिखातनखमाक्षिपति द्विपेन्द्रम्‌ ॥ 

यावदन्विच्छामि । अहो महानय नयनोत्सवः । अत्रहि, 

जत्यन्ति क्वचिदत्र किम्नरवधूगीतस्वनानन्दितै- 

चींणावेणुसदज्ञनादमद्तिदेव्यों वृताः खचरैः । 

सस्त्रीकैः करवद्धरत्नचषकेरन्यत्र गोष्ठीगतैः 

मा्यद्भिमेघुरोपदेशमधुरेमैरेयमापीयते ॥ | 

पिता के साथ होड से 'अथोव-वायु गन्धमादन पर पहुंचा हुआ या, उसकी 
स्पद्धी से भीम ने विचारा कि-में उसका पुत्र होकर उस के ऊपर न पहुंचा 
तो व्यर्थ है, क्योकि-उत्तस पुरुष वही शास्त्रों में कहा हे जो पिता के 
गुणों से बढ़ कर हो) पवेतराज गन्धमादुन के ऊपर चढ़गया | 

सो में इन फूलों का उद्गमस्थान ( उपज की जगह ) तो तलाश 
करूं ( घूमकर और देखकर ) अहो !डरपोकॉ की इस पवत तक पहुंच 
टम bs सिंहः अन्तगुह्योदूगतम हा जगरास्यदंष्ट्र- 
व्याक्कष्टपादम्‌ उरंगार्जितं दृष्ट्राप्रकृष पर धुकुम्मतटास्थिवल्गद्‌प्रीव्रानिखातनखग्‌ 
डिपेन्द्रम्‌ 'आकषिपति | 

र शेर गुद्दा के अम्दर से निकले बड़े (भयङ्कर) अजगर की दाढ़ 
से पैर के खिच जाने से चिंघाड़ते हुए, दाक की नोकों से जख्मी हुई 
मोटी २ गरडस्थला की हये से हिरी हुई गन में भये नाखूनों 
वाळे हाथी को ( बहुत बुरी तरह ) खींच रहा ह। 

जुरा | ढूंढ तो लूँ। अहा ! केसा बढ़िया नजारा है।यहां- ` कु 

नृत्यन्तीति-- अन्न चित्‌ क्न्निरवधुगीतस्वनानन्दितेः -वीणावेणु- 
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( परिक्रम्य क्वाचिदानन्दाहृतराष्टिरचलोक्य ) 

अहो तु खलु रमणीयवस्तुविषयाणामनन्तता रसान्तराणाम्‌। | 
इहहि, | 
मणिफलकमनोज्चस्वणंडोलाधिरूढा 

तरिपुरज्ञयिनिवद्धं गेयमावतेयन्ती । ३ 
श्रवणयुगळलोलत्कुण्डलासृष्टगरडा 
. निगलयति गति मे मुग्धासिद्धांगनेषा ॥ 

किमेभिरधीरजनविस्मयनीयैः पदार्थ: । यावत्‌ प्रियानि- ` 
योगमचुतिष्ठामि । ( स्पशैसुख रूपयन्‌) इह सन्निहितेन ' 
जलाइायेन भवितव्यम्‌ । तथाहि, 


॥ 
1 
| 
| 
FS 1 

रदजननादसुदिते खेचरे: इताः देव्यः चत्यन्ति अन्यत्र गोष्ठीगतैः करबद्धरल- | 
चषके: सत्नौकेः मधुरोपदंशमधुरेः मैरेयम्‌ आपीयते। | 
एक तरफ किन्नरों ( देवयोनिविशेष ) की स्त्रयां के गान से हपाये, | 

बीन, बन्सी सुदङ्गों की ध्वनि से प्रसन्न हुए, देवाँ से चिरी अप्स- | 
राएं नाच रहीं हैं | दूसरी ओर स्त्रियों समेत रत्न-जाटेत शराब के प्याले | 
हाथ में लिये मण्डली बनाकर मस्त हो गन्धयै शराब पोरे हे । | 
( घूमकर और आनन्द से दृष्टि के खींच जाने पर दूसरी तरफ देखता है ) | 
अहा । यहां सुन्दर वस्तु सम्बन्धी तरह २ के रसो का क्या अन्त | 

| 

हँ 

| 


| 

१० कल्याणसौगन्धिकम्‌। | 
|| 

| 

| 

| 


मणिफलकेति-मणिफलकमनोत्ञस्वाडोला घिरूढा श्रबणयुगललोलि- 
तकुण्डलास्रष्टगण्डा त्रिपुरजयिनिबद्ध गेबम्‌ आवर्तयन्ती 
ना मे गतिं निगलयति । 
यह सिद्धो की स्त्री माणे के फलक ( तख्ते ) से सुद्दावने सोने के. | 


हिन्डोले में बैठी, शिवजी का गाना गाती हुईं, सुझे आगे नहीं बढ्ने 


देती क्योंकि-इसके कानों में कुरडल लटक रहे कपोलों | 
को स्पर्श कर रहे हैं, ( जिस से मेरा चित्त नहीं चाहता से बह) न 
अरे | इन चब्चल घुरुषों को विस्मित करने वाले पदार्थों से इस | 
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एषा सुरधसिद्धाङ्गः | 


कल्याणसौगन्धिकम्‌। ११ 


अये हि सौगन्धिकगन्धमावहन्‌ ` 
> २५ > 
शनेः शनेः सान्द्रतुषारशीतलः! ` 
परिष.जन्मे जनको यथा सुखं 
he ७०, ~ [$ ० 
करोति रोमाञ्चसमाचितां तनुम्‌ ॥ 
इदे हि तददिव्यखरः । यावढुपसपामि । असे मां इष्टचा _ 
~ ~ IN 93 
द्ण्डपाणिरयमन्तकः प्राप्त इति वदन्तः सरोरक्षिणों यक्षः 


राक्षसगणा भीता पलायन्ते । , 
(पुनार्निरूप्य ) अहो रामर्णायकमस्य जलाशयस्य । 
इहाह, 


हैमाः स्वच्छे पयसि निकराः पद्मसोंगन्धिकानां 
नालैः श॒भ्रैमरकतमयैवैदु मेश्चाभिरामाः । 


SS TES र 2 
सरीखे शूरो का क्या मतलव ! प्यारी द्रौपदी की आज्ञा तो पूरी करूं 
( स्पर्श के सुख का अभिनय करता हुआ ) यहां कहीं नज्ञदीक अवरय 
तालाब है । क्योंकि- ु 

अयं हीति- दि अयं सोगन्धिकगन्धम्‌ आवइन्‌ सान्द्रतुषारशीतलः 
भे जनक: रतैः शनैः यथा सुखे परिष्वजन्‌ तले रोमाश्चप्रमाचितां 
रोति । शिश ८ ४ 

दे यह बर्फ की नाई अति शीतल, सुगन्धिमय कमल की गन्ध को 

धारण करता हुआ मेरा पिता ( वायु ) मेरे शरीर को धारे २ सुख 

पूवक स्पर्श कर हर्षित कर रहा है । iN क 

- (थोड़ी दूर जाकर ) अहा ! यही तो वह तालाब ई । अच्छा ४ 
पास जाता हूँ। अरे | सुरे देखकर हाथ ` > डण्डा लिये टी 
आपहुंचा,, यह कहते हुए तालाब के रखवारे यक्ष राचस डर के मार 

भाग रहे हैं । ट. ००. 211 

( दूसरी बार देखकर ) चांद ! वाइ ! इस तालाब की | कितनी 

सुन्दरता हेग इसकेतो-- ' . ह 
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| 
| 
१२ कल्याणसौगन्धिकम्‌। | 
| 


यप्रेष्वच्छर्फरिकरचितेप्बाद्ृता च्छाययामी 

संलच्यन्ते मघुरसजुषामारबैः पद्पदानास्‌ ॥ 
तद्यावदुपसपामि । ( उपसत्य पुप्पावचयं कृत्या सगर्वं ) 
कुसुमानि हराम्येष वाह वीर्यसुपाधितः । | 
यदि शक्कः पुमान्‌ कश्चिन्निवारयतु मामिह ॥ | 
( नेपथ्ये ) । 
आः डुरात्मन अतिकठिनहृदय करुणारसानभिज्ञ कपट- 
करृतसकलदुवेलजीवलोकर्जावग्रहणसमुद्धवस्य दुरितसञ्च- 
यस्य फळमिदानी मनुभूयतामलकेश्वरस्य सरस्सारभूत- 
सोगन्धिकापहरणससुद्दीपितकोधेन क्रोधवशेनोपनीय- 
LUTTE 51 21820 MSs 6 | 
हैमा इति। स्वच्छे पयसि मरकतमयेः वेद्रमैश्च नाले: अभिरामाः | 
अमी पदमसौगन्धिकानां हैमा: निकराः अच्छस्फरिकरचितेषु बभ्रषु छायया ' 
आगताः मधुरस्जुषास्‌ षद्पदानाम्‌ आरवेः संलच्यन्ते । ( संरच्यन्ते ) | | 
निमेल जल में सोने के से रङ्गवाले सुगन्धित कमला के समूहों में जो | 
कमल समूह मरकत मणि और पल्लव की भांति शुभ्र नाल से अति सुन्दर | 
सालूभ पडते हैं और स्वच्छ स्फटिक पत्थर ( शंखमरमर ) से बनी हाते | 
की दीवारों में परछाई रूप से प्रास हुए हैं-.भीठा २ रस चाखन हारे | 
भारे गुञ्जार रहे हैं । 
सो समीप जाता हं ( समीप जाकर फूल चुनकर घमण्ड के साथ 

बोलता है ) 


कुखुमानीति--एष बाहुवीर्यम्‌ उपाभ्रितः कु 
¦ कुसुमानि हरामि, यदि 
इइ कश्चित्‌ पुमान्‌ शक्तः मां निवारयतु । कट 


यह में भुज्ञाओं के बल पर ~ किसी 
हिम्मत पड़ती है तो युके रोके । on द यवि किसी 


दे (नेपथ्य में) 1 
-0. Prof. ही 4 करहदय निदे | भुज, छो उरिति दुसलहि जीदों "के आबा । 


[SSIS 


कल्याणसौगन्धिकम्‌। १३ 


( ततः प्रविशति खड्गद्दस्तः सक्राधो राक्षस; ) 
राक्षसः--( आए दुरात्मन्निति पूर्वोक्रमेव पठति ) इहहि, 
दुष्कम्मेसञ्चयङ्तागासे जीवलोके 
जीवग्रद्दोत्सवरतः किल गर्वितस्त्वम्‌ । 
अस्मिन्‌ क्षणे निशितखडगनिरत्तदेहं 
त्वामन्तकान्तिकरसन्ञमहं करिष्ये ॥ 
भीमः--राक्षस किमिदं प्रलप्यते । क्वासावन्तक' । 
राच्चसः--( सावधानं निर्वण्य ) आः मानुषः खल्येषः। ( अप- 
विद्धायुधः स्थित्वा पुनः खड्गमुद्श्चत्य) रे रे माचुपा- 
पसद । 
हरने से पैदा हुए पाप के बोफ़े के फल को--जिसे कुबेर के तालाब के 
सारभूत सुगन्धित कमल फूला के हरने से भड़के हुए क्रोध वाला ( 
कोधवश नामक राक्षस समीप ल्ला रहा है-भोग ( अथोत्‌-बह तुझे अभी 
मार डालता है ) । हू 
( तब द्वाथ में तलवार लिये गुस्से में भरा राचस आता हे ) । 
राक्षस --( आः दुरात्मन्‌ | इत्यादि पहिले की भान्ति पढ़ता हे.) । 


त लि ।- -दुष्कर्मसञ्चयक्कतागसि जीवलोके किल त्वम जीवप्रहो- 

त्सवरत; गर्वितः ( असि ) अस्मिन्‌ क्षणे अहं स्वाम्‌ निशितखड्गनिकृत्तदेहं 
अन्तकान्तिकरसज्ञं करिष्ये । र 

अनेक बुरे कर्म करने से पापी संसार में तू लोगों के जीवन लेता 
आया है, और इसी लिये तुरे बहुत घमण्ड हो गया है, परन्तु अब 
तेज तलवार से तेरे शरीर के टुकड़े २ कर तुरे यमराज के पास भेजता हुँ । 
भीम--अरे ! राक्षस ! यह क्या दकवास करता हे ! बह यमराज 
है कहां ! प 
राक्षस--( गौर से देखकर ) ओह | यह तो मलुष्य है। ( थोड़ी देर 
तक विना हथियार का ( चुपचाप ) खड़ा रहता है फिर हथियार 
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१४ कढ्याणसौगस्थि कृप्‌ । 


खड्गेन क्षतविग्रस्य पिशितेः क्ल॒ोपदशात्तरी | 
कोष्णं ते. रस यन्‌ कपालचषकेणाकरठमख्ासवम्‌ । जज 
आन्त्रखग्णुणमुद्ददन्‌ विरचयन्नेपथ्यमस्थित्रजे- 
नृत्यन्मत्तविलाखजां धनपतेः प्रीतिं कारिष्याम्यहम्‌ ॥ | 
भीम; मन्ये सतबविलासजां शुचं करिष्यतीति । | 
रातसः-हहह अआहारभूताः खलु मनुष्या रात्तसानाम्‌ 
हनिष्यन्तीति मन्ये । - र 
भीम:-- राक्षस कि-न मनुष्या रामः । 
रा्रसः-सूढ़ कि किं राममपि मडुप्यं .मन्यसे । किं नासौ | 


नारायणो देवः । 
उठाकर ) अरे | रे ! नराधम ! अभी. देख ! र * 
खड्गेनेति--खड्गेन क्षतापग्रहस्य ते पिशिते: क्लूप्तोपदंशोत्तरं | 
कपाळचषकेण कोष्णम्‌. अस्लासवम्‌ .आकरठं. रसयन्‌, आन्त्रस्नग्युणम्‌ 


प्रीतिं करिष्यामि । . : - 
- तलवार से तेरे शरीर के टुकड़े २ कर तेरे मांस से शराब के साथ 
का भोजन (कवाव) तेय्यार करता हूँ, गरम २ तरे खून रूपी शराब को | 
तेरी खोपड़ी के प्याले से पीता हूँ, तेरी अन्तड़ियों का माला का सूत्र | 
बनाता हू. हडयों के ढेर से अपने को सजाता हूँ, और नाचता हुआ 
इस अनोखे वेश. से कुबेर को आनन्द में मस्त बना देता हुँ ( अर्थात्‌-में 
चुके मारकर अभी चट कर जाता हूँ, और तेरे अंगों से अपना ठाठ | 
बनाता हूँ जिससे कुबेर मस्त होकर खुशी मनाए )। 4 
भीम--मैं तो समता हुँ, भरने के कारण शोक करेगा । ` 
यक्षस--अहृह ! राचसो के भोजन स्वरूप ( अर्थात. पराणो -का 
युज्ञारा ) मनुष्य राक्तसों को मारेंगे में मानता हूँ। * | 
भीम -राक्षस | क्या रामः मनुष्य नहीं थे! 
'  राज्षस-- सुखे | क्या! क्या | राम को भी. मनुष्य समझता है! 
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| 
। 
| 
| 
| 
| 
उद्दहन्‌ अस्थित्रजेः नेपथ्यं विरचयन्‌, चत्यन्‌ अहं मत्तविलासजां धनपतेः | 
। 
| 
| 
॥ 
| 
| 
1 
| 
| 
|| 
| 
| 


कब्याण्सौगन्धिकस्‌ । १५ 


भीमः-यध्येवे, अहमपि समीरणो देवः । 
राक्सः--अचृतमेतत्‌ किं देवो देवस्यापराधमाचरति । अथवा, 
समीरण॒स्त्वं भव भूमिरम्वर जत 185 
भवाम्बु तेजोऽथ समस्तमेव वा ! 
अनेन खड्गेन शिरस्तु ते क्षणा- 
न्निपातयिष्यामि धनाधिपद्विषः ॥ 
भीमः--कि कि रे रे राक्तसकटक, |. 
गुप्ता राक्षसपुंगवं हृतवता येनेकचक्रा वर्क 
प्रा्ता येन घटोत्कचस्य जननी इत्वा हिडिम्बं क्षणात्‌ । 
यः कर्म्मारमपि क्षणान्सृदितवानग्रेसरं रक्षसां 
______ तस्य त्वं मम ढुमते वद शिरः खड्गेन कि छेत्स्यसि ॥ 
क्या वे भगवान्‌ नारायण नहीं थे? ` "क 
भीम--यदि ऐसा कहता है तो में भी पवनदेव हूं । 
राक्तस--यह झूठ है, क्या देवता देवता की बुराई करता 'है!अथवा 
समाीरण॒स्त्वामिति--( चेत्‌) त्यं समीरणः ( असि) भूमिः 
अम्बरं भव, अथ अम्बु तेजः समस्तमव वा भव, णात्‌ अनेन खड्गेन धना- 
धिपद्विषः ते शिरः निपातायेष्याभे । टन : 
चाहे तू पवन देव है अथवा पृथ्वी , आकाश, जल, या तेज है या 
चारों का ही स्वरूप है, केकिन हे तू कुबेर का वैरी, सो तेरा शिर इस 
( तेज ) तलवार से ( घड़ से अलग किये देता हुं । 
भीम--क्या ! क्या ? अरे | रे! छुद्र रास | - है 
. ... गुप्तेति--येन रादसपुंगव॑.हतवता एकचकरा पुरी गुप्ता, येन चणात्‌ 
हिडिम्बं इत्वा धटोत्कचस्य जननी प्राप्त, यः रसाम्‌ असर -इम्मीरमपि 
क्षणात. मादितवान, दुमेते वद, किं तस्य मम त्वं खड्गेन शिरः छेत्स्यसि ।, 
जिसने राचसो में श्रेष्ठ बकासुर को. मार कर चक्रापुरी. को रक्षा 


- की, जिसने बातकी बात में हिडिम्ब रास को मारकर. घटोत्कच की माता 


( दिडिस्बा राक्षसी ) प्राप्त की और इसी तरह जिसने राइसों के अधा . 
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१९ कह्याण लौगन्थिकम्‌ । 


राचसः--अतः परं खड्गस्ते कथयिष्यति । ( उभो युद्धं कुरुतः) 
( गद्या अग्नः प्रहरणमपविध्य समय पलायमानो निष्काः 
न्तो राक्षसः ) 
( नेपथ्ये ) 
क्षेत्र पाए्डोरयं जातो मारुतादूभुवनायुषः । 
स्वैरं हरतु भीमोयं कुसुमानि प्रियाकृते ॥ 
भीम:-_अनुग्रहीतो ऽस्म्रीदानीम्‌ । ( इति प्रतिनिद्वत्तः ) (ततः 
प्रविशति प्रियया सह विद्याधरः) (उभो मारुतपीडां 
रूपयतः ). 
विद्या--प्रिये गुणमञ्जरि, 


इस्मीर को भी मसल दिया,ऐ ! मूख ! उसी का ( मेरा ) em से 
शिर काटना चाहता हे ? | 
राक्षस--वस ! शेप तलवार ही जबाब देगी । 
. (दोनो युद्ध करते हैं ) 
(गदा की चोट खाकर हथियार को छोड़ डर के 
मारे भागता हुआ राक्षस वहां से कूच कर जाता है ) 1 
ह (नेपथ्य में ) 
. च्षत्र इति--भुवणयुषः मारुतात्‌ पाराडोः : अये भामः 
कात ब हर त्‌ पाण्डो क्षेत्र जातः अये भीमः 
यह भीम संसार के जीवनभूत वायु से पाण्डु की स्त्री ( अथात 
कुन्ती) में पेदा हुआ हे । यह प्रिया द्रौपदी के लिए फूल इच्छानुसार 
( आजादी से ) ले जा सकता है । 
भीम--मेरे ऊपर बड़ी कृपा ( मेहवानी ) की (इस प्रकार कहकर वापिस | 


जाता है) ( तव ह र 
हवा से तंग आजाते हे ह 3 पाच यनद घाता है) 


विद्या» प्यारी | गुणमब्जरी | 
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कस्याणसौगन्धिकम्‌। १७ 


तियेग्विकम्पयति घूर्णयते महुननौ 
हु डोलीकरोति च गतागतमादधान; । 
चप्नेरयं प्रतिद्दतः पवनः सुमेरोः 
श्ंगान्तरे मघुमद्स्य करोति लीलाम्‌ ॥ 
गुणम --( ससस्श्रमंम्‌ ) णाह मं गर में गएह 
इमिणा दुव्विणीदेण मारुद्हदएण परिचीअमाण (भोणो- 
ज्ञवाणा अबैरिणा जब एसो स मारेइ? ) 
[ प) गृह्णीष्व मां ग्रह्वीण्व । अनेन दुर्विनीतेन मारुत- 
परिचीयमान..........-.................... ......?] 
विद्या--प्रिये पष ग्रह्मामि, ( ग्रहणं नाटयित्वा / 
अवाहितहृदयाक्षं व्यायतोद्घूणेवाहु- 9 | 
द्वितयम भिपतन्तीं त्वां विलोलां ग्रहीतुम्‌ । 
खततगतिरयं मां दुर्निवारप्रवृत्ति- 
विंधिरिव विपरीतो वन्ध्ययलं विधत्ते ॥ 
तियगुविकम्पयतीति- अयं पवनः सुमेरोः श्गान्तरे वप्र प्रतिहतः 
नो तिर्यग्‌ विकम्पयाति सुहुः घूणंयते गतागतम्‌ आदधानः च डोलीकरोति, 


मधुमदस्य लीलां करोति । 
यह वायु सुमेरु पर्वत की चोटियों से टकरा कर हम दोनो को 

( कभी ) तिरघा कस्पाता हे । ( कमी) जाता आता हिंडोले की भान्ति 
हमें हिलाता है ( अ्थांत्‌-जब वायु जोर से चलता है तो हमें दूर के 
जाता हे और जब उधर से चलता है तोउड़ा कर हमें उसी जगह 
पर ले आता है, (जिससे हमारी हिंडोले फूलने की दात होजाती है) या 
शराबी की सी चेष्टायें कररहा है। 

गुण-(संञ्रम सहित) नाय | पकड़िये ! सुरे पकड़िये! यह दुष्ट नाच 

चायु सपो के वैरी की नाई दुखित कर ...जब तक नहीं मार डालता | 

विद्या---यह मै पकड़ने लगा ( पकड़ना दिखाकर ) 

अवहितेति--दु्नवारप्रइत्तिः सततगतिः विधिरिव बिरीत. अं 
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किमिदनी करिष्ये । भवतु । इष्टम्‌ भोः म्रभञ्जन, 

भवन्मित्रस्य शक्रस्य शासनात्तव पुत्रयोः । 

इनुमङ्गीमयोः कतु कल्याणं गम्यते मया ॥ 

अये अनुकूलः संद्वत्तः । 2 
गुणम--णाह किण्णामहेओ एसो डुडमारुओ [ नाथ 'किन्नाम- 

चय एष दुष्टमारुतः । ] rE 
बिद्या-सप्तषिमएडलग्रहाणाम न्तरस्कन्धवती चण्डवेगः पराघहो 


|| 
गुयम--(अधोविलोक्य) णाह किमिद्‌ छत्तमत्तपरिमाणं लख्खी- 
अदि । [नाथ किमिदं छत्रमात्रपरिमाणं लच्यते। ] 
विलालां अभिपतन्ती त्वां ग्रहीतुम्‌ अवद्दितहृदयाच्नं व्यायतोदघूणबाहु- 
द्वितयं मां वन्ध्ययल्नं विधत्ते । 
मैं अपनी कुछ भी परवाह न कर दीध भुजाओं के बल से हवा से 
दिखती हुई तुम्हे पकड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन यह चायु तो 
भाग्य के सहश दुर्निवार हे ओर इसी लिए मेरे प्रयत्न को व्यर्थ कर रहा हे 
जेले-भाग्य के सामने किसी की नहीं चलती उसी प्रकार चायु से मरी 
'कुछ नहीं बनती । 
अब क्या करू? अच्छ! देखलिया । ऐ | पवन देव! 
भवदिति--भवन्मित्रस्य शक्रस्य शासनात्‌ तव पुत्रयोः हजुमद- 
भीमयोः कल्याणं कर्तु मया गम्यते । 
आपके मित्र इन्द्र की आज्ञा से आपके पुन्न मीम और इचुमान्‌ 
` का कल्याण करने के लिए जारहा हूं । | 
अहो | अब तो पवन हमारे अनुकूल ( घीमा ) पड़गया । 
गुण--स्वामिन्‌ ! इस दुष्ट वायु का क्या नाम हे?। 


विद्या०--प्रिये ! यह सप्तर्षि मण्डल के नचत्र चहने 
वाला अति तेजगति परावह नामक वायु है 1 १०? 


2. Prof. र खा (यह छते (जितना (घेर सा) बगा, बिमा, वेता 


कल्याणसौगन्धिकम । १६ 
विद्या--इदमपि दूरत्वादविभावितविस्तारमवानिचक्रम्‌ । यावद्व - 


तरावः ॥ 
गुणम--णाह पेरुख पेख्ख, गुम्मा दीसन्ति। ] नाथ पश्य पश्य, 
शुल्मा इञ्यन्ते । 
विद्या--मुग्धे नैते गुल्माः । पवेताः खल्वमी । अवतरावः (अव- 
तरणं नाटयतः) | 


गुयम--अस्मो इदं महत्त सब्बुत्तम्‌ । (अवतीये दृष्द्वा) [अम्मो 
अयं महान संवृत्तः । ] किएणामहेशो एसो पव्यओ । 
[ किन्नामधेय एष पेतः । ] 

विद्या--निषधोयमचुप्रापतः, 

गुणम--एखो को । [एष कः] 

विद्या हेमकूटायमास्थित; । 

गुणम--अआ अवरो को । [अयमपरः कः] 

विद्या-हिमचानयमासन्नः, 


ब्याद पृथ्वी मण्डल है जिसका फैलाव दूर से मालूम 
नहीं पड़ता । अच्छा ! अब उतरते हैं 
गुण--नाथ ! देखिये २, इृक्त भोर लताओं के समूह नजर आरहे हैं। 
विद्या०--ऐ ! भोली! ये द क छताओं के समूह नहीं ` 
` थे तो पवत हैं । उतरें। ( उतरना दिखाते हैं) । 
गुण--( उतर कर देखती है) आश्चयं है, यह( पंत ) तो अव 
बड़ा दिखाई देरहा है | इस पर्वेत का क्या नाम है? 
विद्या--यह निषिध पवेत आगया । 
गुण--यह दूसरा कौन है! 
विद्या--यह हेम कूट पवेत दै। 
गुण--यह तीसरा कैन दे! | 
यह हिमालय निकट आपहुचा । 


द्या 
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गुणम--(अधो विलोक्य) कि एदं सरदम्भाणं विद्य समूहो 

दोसइ। किमेतत्‌, शरदश्राणामिव समूह दृश्यते । ] 
` विद्या-कैलासोत्र विराजते ॥ 
० अत्र भगवन्तमन्तकान्तक प्रणस्त्र यास्याचः। 

नमोस्तु सकलजगदैश्वर्यश्लाघनीयाय । 
सुग्धेन्दुशखरपिशंगजडाधराय 
'खिग्धेन्द्रनीलमणिनीलगलान्तराय । 
दुग्धोदफेनपटलामलभस्मधूली- 
दिग्थाय दग्धमद्नाय नमः शिवाय 

गुणम--णमो पव्वर्वद्धप्पणआअ । [नमः पावती वद्धप्रणयाय |] 

विधा-विलासिनि ! सोयमासादितो गन्धमादनः, यत्रास्ते 
हनुमान्‌। 
शुण--( नीचे देखकर ) यह शरत्‌-कालोन बादलों की सी घटा 

क्या नजर आती हे! 

, विद्या--यह केलास पवेत है । यहाँ भगवान्‌ शिव को नमस्कार कर 
चलेंगे । सम्पूर्ण जगत्‌ के सम्पत्ति स्वरूप और पूजनीय शिव जी के लिए 
नमस्कार हो 

सुग्ध इाते-सुग्धेन्दुरेखरपिशङ्गजराधराय ्लिरधेन्द्रनीलमाणिना- 
लगळान्तराय दुरधोदफेनपटलामलमस्मधूलीदिरधाय द्रधमद्नाय 
शिवाय नमः । 
3 a) चन्द्रमा से ( शोभायमान ) मस्तक पर पिशङ्ग जटाधारी, 
चिकन इन्द्रनील मणि के समान नील कण्ठ, दूध में उठे फेन के समान 


( शभ्न ) स्वच्छ भस्म रमाये हुए, और कामदेव को जलाने वाले शिव 
को साकार 
गुण- “बदलभ ( महादेव जी ) को नमस्कार हो । 
विद्या--विलासिनि | अंब हम गन्धमादन पदत पर आपहुंचे, 


ष्ट 
जहॉ इचुमान्‌ रहता है 
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गुणम--अस्मो इह वि सुवद्धसिणेद्दा आअदा सग्गलच्छी दासइ 
[अम्मो इहापि सुवद्धस्नेद्वा आगता स्वगेलदमीईश्यते ¦ ] 
'वद्या--सत्यमाह भवती । इहहि, 

सा रब बल संरुद्धतारागणै 

हः माक्तिकमालिकापरिगतप्रान्तमदभूषि । 

र/गानन्दितखचेरंचरबधूगीतैभनोहारिणी > 

स्वगेश्ीरलकाति नाप्ति नियतो भेदो न वस्तुस्थितो ॥ 
गुणम--(सभयं) णाहको णु खु एसो सजलजलदरत्थणिअग- 

म्भीरो सछो मं पीडेइ। [नाथ को नु खल्वेष सजलजलधर- 

स्तनितगम्भीरः शब्दो मां पीडयति। 
बिद्या--(खसरस्श्रमवलोक्य) प्रिये पश्य पश्य, 

गुण--अहे' ! यहां भी मानो प्रेमासक्त ( मोहित ) हो स्वी की 
लच्मी आपहुंची। 

विद्या- आप सच कहती हैं, यहाँ- 

ग्रसादै रिति--अस्तांशुफेनधवलेः संरुद्धतारागणौ: प्रसादे: मौक्तिक- 
मालिकापरिगतप्रन्तेः हेमेः ग्रहेः भूषिता, रागानन्दितखेचरेः वरवधूगीतै: 
` मनोद्दारिणी अलका स्वर्गश्री इति नान्नि नियतः वस्तुस्थितौ भेदः न (अस्ति) 

अस्त और जल के फेन के समान सुफेद आकाश के तारों को रोकने 

चाळे (अथात्‌ अति ऊँचे) महर्लो से तथा मोतिया की साद्रा से चारों 
ओर घिरी हुई चोटियों वाले सोने के से घरां से शोभायमान, और राग 
से गन्धवों को प्रसन्न करने वाले वर वधुओं के ( मधुर ) गीतों से चित्त 
चुराने वाली यह अलका स्वग पुरी ही है केवल नाम में ही भेद है,सजावर 
सं नहीं ( अर्थात्‌ यह अलका और स्वे पुरी एक ही दे नाम मान्न केवळ 


भिन्न है। 
गुण--( भय के साथ ) स्वामैन्‌ यह कौन जल सहित बादुजो की 


राजना की साति गम्भीर शब्द मुझे दुःखित कर रहा हे? 
( हड़बड़ी के साथ देखकर ) प्रिये ! देख | देख ! ` 
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अन्तं घनमुपरि दिपेन्द्रशङ्की 
द्न्ताभ्यामभिनिनदन्‌ विभिद्य वेगात्‌। 
आसूले महति मद्ीरुहे निखातो 
नोत्करष्डुं प्रभवति तौ पुन्विपेन्द्रः ॥ 
गुणम--हदद्धि वलगग्विदाणं पमादो । [हा धिक्‌ वळगर्चितानां 
प्रमाद्‌ः। ] 
विद्या--सखि पष भीमस्तस्य कपीशवरस्य कद्लीवनसुपसपेति । 
तद्स्य निकरचतिर्ुफडिकशिलातलमध्यासीनावेतयोरवि - 
ज्ञातपुरस्सरयोः प्रभावान्तर्हितो चेष्टितमवगम्य तद्नुरूप- 
मुपसर्पावः । अपिच, 
शुष्यददन्तच्छद्किसलयं तान्ततान्नायतोछं 
" स्वेदेः किव्चिज्ञालितातिलकं गण्डयोवैद्धरागम्‌ । 
वक्त्र जालग्लपितमदयेस्तिग्मभासः प्रभाणां 
गजेन्तमिति- बिपेन्द्रशाङ्की द्विपेन्द्रः उपरिगर्जन्त घनं अभिनिनदन्‌ 
वेगात्‌ दन्ताभ्यां मदति महौरुदे आमूलं विभिद्य पुनः तो निखातो उत्क्रष्टं 
न प्रभवति | 
ऊपर ( आकाश में ) गर्जते हुए वादल को सुनकर अन्य हाथी की 
शङ्का से चिंघाता हुआ कोई हाथी दान्तों के द्वारा जड़ से वृक्ष को बड़े 


वेग से चीर कर बहुत भारी वृक्ष में चुभांये दान्तो को बाहर नहीं 
निकाल सकता । 


गुणम-हां | धिक्कार हे ! अभिमान सें चूर हण मजष्या 
हां, हुए मनुष्यों की 
लापरवाही ( तो देखो )। के नै 
विद्या--मिये ! यह भीम उस बानरराज के कदली ( केलों के ) 
चन की ओर जा रहा हे, सो हम दोनो इस नज़दीक की स्फरिक शिला में 
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चेलामेनामिह सुतचु ते विश्रम वाञ्छुतीव ॥ 
( अन्तर्हितौ तिष्ठतः । 
भीम:-- अहो ! प्रियाभिलापपरिपूरणार्थमतित्वरितस्यापि मम 
नयनयुगलमवशमाकर्षति नगवनोद्देशः । 
वातारितप्रचलनीलदलाकुलोय 
पक्कैः फलैः शवलितः कदलीवनान्तः 
आभाति विद्रमलताविटपेः प्रभिन्न-- 
___  स्त्यज्ञत्तरज्ञपरिकौण इवाम्बुराशिः ॥ 


शुष्यादाति--दे सुतनु, शुष्यइन्तछदाकिसलयं तान्तताम्नायतोष्ठं सेदः 
किञ्चित्‌ लुलिततिलकं गणडयोः बद्धरागं तिरमभासः प्रभाणां अदयैः जाले 
ग्लपितं ते वक्त्रम्‌ इह एनां वेलां विश्रमं वाव्छति इव । 

सूर्य की प्रचण्ड किरणों से अुझाया तेरा झुख-जिसका ओठ रूपी 
पदक्षव सूखता जा रहा है, लाल २ ओठ झुम्का ( कांप ) रहा है. पसीने 
से थोड़ी तिलक मिट गई है, कपोलों पे लालिमा छागई हे -यहां इस 
समय ाराम सा करना चाहता है| 

( दोनों छिप जाते हैं ) 

भीम--यद्चपि में प्यारी की मनोकामना को पूरी करने के लिए 
शीघ्रता कर रहा हू तथापि पवेत का वन विभाग मेरी इष्टि को जबरदस्ती 
अपनी ओर खींच रहा है। 

वातेरितेति--वातेरितप्रचलनीलदलाकुलोऽयं पक्वैः फलैः, शवलित 
अयं कदलीवनान्त वि टुमलताविरपेः प्रभिन्नलङ्गत्तरङ्परिकाण; अम्बुराशिः 
आभाति । 

हवा के केंपाने से हिलते हुए नीले पत्ता से व्याप्त ( भरा ), 
हुए फलों से रङ्गविरङ्गा, और विद्रुम ( नये २ पत्ते या सुंगे ) लता तथा 
बच्चों से सुशोभित, यह कदली वन उठती हुई तरङ्गा से न्यास समुद 
सा जान पड़ता है । 
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यावदुपसर्पामि । ( उपस्त्य परितो विलोकयन्‌ ) मन्ये 
कस्यचिदयं महानुभावस्य परिग्रहः । न किश्विन्सगपत्ति- 
भिरपि परिणतं फंलमवलुप्यते । किन्तत्‌, क्षात्रं तेजः 
येन परतेजः प्रको सुप्यत इति | नचास्य सुयोधनस्येव 
विग्रद्दे शुरुबचनान्तरायः । तदस्य मानश्टङ्गमुत्पाट्य 
यास्यामि । ( नास्येनोत्पाव्य ) भोः, 
यद्यस्ति कद्चिदिह शक्तिकृताभिमानः 
कांक्षेत्पुर यदि परेतपतेः प्रयातुम्‌ । 
स प्रोल्लसत्श्रकुटिभीमललाटभूमे-- 
₹चण्डक्रधः पततु मे पुरतः क्षणायुः ॥ 
( नेपथ्ये ) 
अच्छा ( इसके ) नजदीक जाता हूँ. नजदीक जाकर इधर उधर 
देखता है ) अहो ? मे समझता हूं यह किसी प्रतापी पुरुप का निवास 
| स्थान हे। ( क्‍यों कि ) यहां कोई भी पका फल ऐसा नहीं जो सग और 
पत्तियों का खाया हो,तो क्या क्षत्रिय तेज ऐसा है कि दूसरे के तेज को सह 
सके £ और यहां तो-दुर्योधन से लड़ने में जैसे गुरु( युधिष्टिर ) का वचन 
(आज्ञा) बघक-था-वेसे कोई बाधक भी नहीं | इस लिये में इसके घमंड 
को चूर २ कर ही जाऊंगा | अरे 
( उखाड़ता हुआ सा ) 
यद्यस्तीति-यदि इद्द कश्चित्‌ शक्तिङ्ताभिमानः अस्ति, ( यदि 
करिचत्‌ ) परेतपते: पुरं प्रयातुं कांख्चेत्‌, स प्रोज्ञतद्‌भकुटि भीमवहेः चण्ड- 
कुषः मे पुरतः क्षणायु: सन्‌ पततु । र ; 
122 झगर यहां कोई अपनी शक्ति का घमण्ड रखता हो और 
चढ़ाने 040 सव लत ही रब उ 
आपहुचे। ल जाला 
(नेपथ्य में ) 
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आए दुरात्मन्‌ अनात्मज्ञ पराक्षाससुल्लइनपर. अपरिक्षात- 
भकृष्टपुरुषवलपराक्रमप्रभाव अतिक्रान्तमर्याद क्ररकर्मनि 
रत माजुषापसद्‌ दुविनीत किमियन्त काळं न श्रतिपथ- 
सुपगतवानस्मि । 
सीम_अयमयं भोः, 
डढविरचितमुष्टिर्टिभासां विताने-- 
वियदाधिकपिशङ्गेः सेन्द्रचापं प्रकुर्वन्‌। 
स्रकुटियुतललारः स्पष्रदष्टांशुजालै-- 
रपर इव नुसिंह्दो इश्यते वानरेन्द्रः ॥ 
( ततः प्रविशति हनुमान्‌ ) 
इचु- ( सक्रोध आः दुरात्म न्निति पूर्वोक्तमेव पठित्वा ) तदधुना, 


अरे | दुष्ट ! अनास्म्ञ ! दूसरे की आज्ञा भङ्ग करने वाळे | सूरमा 
पुरुषों के वल, पराक्रम, ओर रोबदाव के अनभिज्ञ | मर्यादा के तोडने वाळे 
भयंकर कार्य में लगे हुए नराधम ! वेतमीज ! क्या इतने समय तक 
तूने मेरा नाम नहीं सुना ! 

अीम- शेरे यह है, यह हे! 

हढ्विरचितति-दढविरचितसुष्टिः अधिकपिशंगेः दृष्टिभासां विताने 
वियत्‌ सेन्द्रचापं प्रकुवन्‌ भ्रकुटियुतल्षाटस्पष्टदृष्टांशुजालेः वानरेन्द्रः अपर 
नृसिंह इव इश्यते । 

मजबूती से सही बन्दुकर दृष्टि की चमक के पाल्ने २ समूहों से 
आकाश को इन्द्र धनुष युक्त बनाता हुआ कपाल में भो चढाए यह 
चानरेन्द्र दाढ के स्पष्ट किरन समूह से ऐसा मालूम पड़ रहदा हे कि दूसरा 


नृसिंह हो) 
१ ( तब इलुमान प्रवेश करता है ) 


इनुमान--(क्रोध केसाथ ऐ | दुरात्मन्‌, ! इस प्रकार पहिले की 
नाई पढ़ता दै ) अब पल भर में- 
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श्लच्णग्रपिष्टवपुषं भुवि मुष्टिपातै-- 
रड्पप्रयासद्वतजीवितमन्तकेन। 
-अच्णोनिमेषसमकाळमहं करोमि 
क्रव्यादद्न्त सुखचर्चितकीकस त्वाम्‌ ॥ 
भीम-अहो हास्यमभिधानम्‌। वानरः किल मामेचं करिष्याति 
इच-किं कि वानर इत्यवज्ञा । इन्त भोः, 
स्वैरं गोष्पदवाद्विलद्व्य जलघि नक्तञ्चराणां गणान 
त्वैरावतदन्तकोटिलिखितेवेच्षःस्थलेभां 
हृत्वेरावतद्न्तकोरि वच्तःस्थलभींषणान्‌ ! 
प्लुष्टा येन पुरा करेदिनछृताप्यस्पृएपूर्वी भया-- 
~ ha __ लङ्का किन्न ख वानरो चद्‌ जगत्यस्मिन्‌ नवा विश्चतः॥ _ ~ 
ज्ञङ्का किन्न स वानरो वद्‌ जगत्यास्मिन्‌ नवा विश्वतः ॥ 
श्लचणेति- अं अच्णोर्निमेषसमकालं स्वां भुवि मुष्टिपाते: र्लच्ण- 
प्रपिष्ठवपुर्ष अन्तकेन अल्पप्रयासहतजीवितं॑ करव्याददन्तसुखचर्वितकीकसं 
कराम 1 
च ७७ ७. र (५ es ~ ~ 
भे जमीन पे तेरे शरीर को सुश्टिकाओं से ऐसा वारीक पास देता हं 
( अर्थात्‌ घायल करदेता हूँ ) कि-यमराज आसानी से तेरे जीवन को 
द्र सके आर राइस दान्तो से सुख पूर्वक तेरी हड्डियों को चवा सकें। 
भीम- क्या ही हंसी की बात है? बन्द्र, और सुमे 
र ? सुरे इस तरह 
करेगा क्या यह हो सकता है? ४ द 
_ देशु क्या !क्या चन्द्र कहकर मेरा अपमान करता है । झं 
बड़े अफसोस की बात ह mrs 
~ eo ~ गोष्पपद्वद्विलं ८ 
क पतित तेर जल्ला गोष्पपद्वाद्रेलंध्य ऐरावतदन्तकोटेलिखित: 
करेः अपि सप आओ न शोत इत्वा, पुरा भयात्‌ दिनकतः 
मोड 1 यन प्लुष्टा अस्मिन्‌ जगति किम्‌ स वानरः 
न ( आसीत्‌ ) वद वा न विश्रतः १ साह 
जिसने देहली ६ 
के करी सज क नाई पार कर दिया, छातियों पर ऐरावत 
मड जित कई हे कै कारण भयानक राक्षसा को मारडाला 
। मार पहिले सूयं की किरणों ने भी छू न सका 
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भीमः-सोपि वानरस्त्वमपि वानरः । 

हचुः-कि किं सोपि वानरस्त्वमपि वानर इति । तन हि अमुनेव 
तावद्वानरेण सह युध्यस्व । 

सीमः-अद्दो स्छाष्यं मे रणकर्म। फू 
किं वदिष्यान्त राजान: क्षत्वा फल्गुनपूर्षजः । 
कनापि कपिना युद्ध भीमः संगतवानिति ॥ 

इचु-( आत्मगतं ) एवमिदं; अद्य सुप्रभाता निशा । भ्राता मे 
मामविद्याय गच्छुति। किन्नु खलु करिष्ये । भवतु । 
अस्य गवेदाषमपनयामि । ( प्रकाश ) भोः पुरुष ममाज्ञामु- 
झंध्य न शक्यते गन्तुम्‌ । ( इति पुरत आस्ते । ) 

भीम-आः जरद्वानर अपसर । 


—चष् भ्रष्ट कर डाळी । कहो क्या वह वन्द्र नहीं था? क्या संसार 
उसे नहीं जानता है ! र 

भीम--वह भी चन्द्र था तू मी बन्दर है । 

इनुमा-क्या १ वह भी बन्द्र था तू भी वन्दर है, ऐसा समता हे 
अच्छा | इसी बानर से लड़ते । 

भीम--अद्दो ! मेरा युद्ध तो श्लाघनीय है | 

किमिति--फल्गुनपूर्वज! भीमः युदे केनापि कपिना सङ्गतवान्‌ इति 
श्रत्वा राजानः किं वदिष्यन्ति । 

अजुन का जेठा भाई भीम किसी बन्दर से लड़ा यह सुनकर राजां 
लोग क्या कहेंगे ! है १ 

हनुमान- (मनही मन) क्या ऐसी बात है ? आज रात खुल गई। - 
मेरा भाई सुरे विना पहचाने चले जा रहा है क्या करूं अच्छा ! इसके अभि- 
मान रूपी दोष को मिटाता हूँ ( प्रकट करके ) ऐ ! पुरुष ! तुम 
मेरी आज्ञा भंगकर नहीं जा सकते ( इस प्रकार आगे हो जाता है ) 
भीम-पऐ | बूढे बन्दर ! ( आगे से ) हट जा। 
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हनुः-जरद्वानरोस्मि, नापलरणक्षमः । 
भीम.-त्वासुत्त्तिप्यास्मिन गिरिकूटे प्रक्तिप्य यास्यामि । 
'हचु- छन्दतः । 
सीमः-( पुच्छाग्रं स्पृष्द्चा सरोमाञ्चम्‌ आत्मगतं ) किन्नु खलु 
आय्ययुधिष्ठिर इव मे खुखस्पर्शाये वानरः । अथवा किम- 
युक्तकद्पनया । ( उत्कर्पितुमशक्तः सब्रीड ) 
थिङ्नागायुत-सन्निभे मम यलं घिड्मारुताडुद्धवं 
घिग्वा दिग्विजये जयं क्षितिश्रुतां धिग्जिष्णुखोद्यताम्‌ । 
प्रीतस्त्वं भव भोः सुयोधन चिरात्पाञ्चाले ते मूर्धजान्‌ 
संयन्ता रिपुशोणितारुकरः को नाम धन्यः पुमान्‌ ॥ 
हलु-बूढ़ा बन्दर हूं, कहीं जा नहीं सकता । 
भीम-तुरे इस पहाड़ की चोटी पर फेंक चला जाऊंगा । 
हसु-बड़ी खुशी स-- 
( पूंछ की नोक पकड़ रोमाञ्चित होकर मन ही मन) 
न जाने इस बन्द्र का स्पशं क्या मुझे आज युधिष्टिर के स्पश सहश 
सुखदायक होरहा है अथवा असम्भव बात की कल्पना करना 
व्यर्थ है । 
( न उठा सकने के कारण लज्जित होता है ) 
धिगिति नागायुत-सन्निमं मम बलं धिक्‌, मारताद उद्धव. धिक्‌, 
वा दिग्विजये क्षितिस्ततां जयं धिकू, जिष्णुसोदयतां धिक्‌ भो सुयोधन 
चिरात्‌ त्व प्रीत भव, पाश्वालि रिपुशोणिताद्वितकरः कः नाम धन्यः 
पुमान्‌ ते मूधजान संयन्ता | 
मेरे हजारों हाथियों के समान बलको धिक्कार, वायु खे जन्म को 
धिक्कार, दिग्विजय में की राजाओं की जय को धिक्कार, अजुन के भाई- 
पने को घिक्कार। हे ! दुयोधन ! अब तू खुश हो जा। हे ग्रौपढी कोन 
धन्य पुरुष होगा जो शाघ्ुओं के खून से दाथो को रंगकर तेरे बालों को 
बान्धेगा ? 
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हचु-(आत्मगतं) अहा बलं, यन्मया सम्पीडितवलेत कथञ्चि 
दासितम्‌ । भो:सुयोधन सृत्युदष्टरन्तरं प्रविष्टास्ते प्राणाः । 
भीमः-( आत्मगतं ) किन्तु खलु करिष्ये । भवतु | ष्टम्‌ । अत्र 
परित्याज्याः प्राणाः ( प्रकाश ) भो वानर इदानीं प्राप्तस्त 
कालः । कयापि देवतया स्तम्भितं ते शरीरं मुष्टिभिरेव 
पोथयामि । 
यदि स मम गुरुः स्वजातिभक्त्या 
स्वयमभिगम्य न वारयिष्यते माम्‌ । 
स्फुटमिह भविता विहङ्गमानां 
कपिपिशितेषु विभागजो विवादः ॥ 
हबु -इद्मपि पश्यामः । 
( उभो सुष्टिभिः प्रहृत्य युद्ध कुरुतः ) 
हनु-( मन ही मन ) अहो कितना बल है, जो किमे दुःखित हो 
किसी प्रकार ( चुपके ) सह सका । हे सुयोधन ! तेरे प्राण स्रत्यु की दाढ 


प ही मन )क्या करूं । खेर समक लिया; यहां आणा 


से हाथ धोने होंगे (प्रकट कर ) ऐ ! बन्दर ! अब तेरा काल आपडुंचा 
तेरा शरीर किसी देवता ने जकड दिया है ( अब ) सुश्टकाओं से ही 


सन्य तिद स मम गुरुः स्वजातिभक्कया स्वयम्‌ अभिगम्य मां न 
वारयिष्यते, (तदा ) बिहङ्गमानां कापापिशितेषु विभागजः विषादः भाविता । | 
अगर वह मेरा जेष्ठ भाता ( हलुमान्‌ a, रै | 
४ सके आकर न रोकेगा तो मैने समर जिया जरूर 

2 माल क़ हिस करने में पत्तियों की लड़ाई होगी । झथात्‌- -सारे बन्दर 
मारे जे ! यह भी देल लेते हे! | 
( दोनों साटिकाथो से एक दूसरे को प्रहार करते हुए लड़ते हैं ) | 
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विद्या-( द्वयोरन्तरं प्रविइय निवारयन्‌ ) 
हनुमन्‌ भीम युवयो त्रो्येछठकचिष्ठयोः । 
मारुत्याः किमिद घोरससाम्प्रतमुपस्थितम्‌॥ 
भीमः-(विलज्य स्थित्वा आत्मगतं) युङ्कमतत्स्पर्शसुखं संब्रत्तम्‌। 
इच-कुन्तीमातः एहि । 
भीमः-( उपसृत्य ) आये अभिवादये । 
हनु-एड्यहि वत्स अद्य खल्विद्मवगतम्‌ । 
लज्ञानमद्धद्नमन्थरमीक्षणार्थ 
सम्प्रश्रयाहतकरद्वयरुद्धवक्तः । 
साकूतद्शेनक तेककटाक्षपात - 
मास्छेषसोख्यमनुजस्य सुघेत्यभेदः ॥ 
| विद्या-( दोनों के बाच जाकर हटाता हुआ ) 
हजुमन्निति-<हचुमन, भीम, युवयोः मारुत्यो: ज्येन्‍्टकनिष्ठयोः आत्रोः 
इदं घोरं असाम्प्रतं किं उपस्थितम्‌ । 
हे हनुमान्‌ ! ओर भीस ! वायु के पुत्र तुम-दोना छोटे बड़े भाइयों 
का यह घोर युद्ध अनुचित हे । 
भीम-( शर्मिन्दा होकर मनहीमन ) इस के स्पशसे जो सुरे 
युधिष्ठिर सा आनन्द हुआ था वह बिलकुल ठीकहुआ | | 
हचु-पे ! कुन्ती के पुत्र ! इधर आओ | | 
भीम-( निकट जाकर ) आये ! प्रणाम करता हुं 
हचु-प्रिय ! आओ, आओ,आज मालूम हुआ 
लज्जानमदिति-लजानमद्ददनमन्धरमीषणार्ध सम्प्रश्नरयाहतकरद्दय रु- 
डे साकूतदरीनकृतैककटाइपातस्‌, अनुजस्य आेषसोख्यं सुधा इति 
: ॥ 
छोटे भाई के आलिङ्गन के सुख में और अस्त में कोई भी भेद 
का भ लज्जा के कारण सुख के झुकने से नजर आधी पड़ती 
„ विनय पूरक उठाये हाथों से छाती ढकी है, और अभिप्राय गर्भित 
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(ससम्भ्रमं विद्याधरमघलोकय) आमोदाद्विस्सृतः समुदा- 
चारः । भद्रमुख एतदासनमास्यताम्‌ । 

विद्या -नजु युचामापे आन्तौ । 

दनु-आस्व । कुमार आस्व । (सर्वे उपविशास्ते) अथ कोत्र 
भवान्‌। 

विद्या अहँ पुरन्दरस्य नियोगकारी कल्याणको नाम विद्याघर:। 
इयञ्च मम सहचारिणी गुणमञ्ज री नाम । 

हनु--कुत इद्नीम्‌। 

विद्या--स्वगोदागतोस्मि । 

भीम;--अपि वृत्तेन परितोषयति पितरमजुनः । 

विद्या--किमिति न परितोषयेन्महासत्त्वः । 

भीमः--कर्थ महासत्त्व इति । 


दृष्टि से देखा जा रहा हे। 
( हृड़बड़ी से विद्याधर को देखकर ) 

अति आनन्द में म सत्कार करना भी भूल गया । श्रीमन्‌ | यह 
आसन है वेठिये 

विद्या-आप ( दोनो ) भी तो थके हुए हैं । 

हनु-बैठो कुमार बेड ( सारे बैठ जाते हैं ) आप कौन हैं चि 

विद्या-मै इन्द्र का सेवक कल्याणक नामक गन्धवं हूं आर यह 
मेरी प्रियतमा गुणमन्जरी है । 

हलु-इस समय कहां से पधारे हें? 

विद्या-सखरग से आया हूं । 

भीम-भझुन अपने सद्व्यवहारी से अपने पिता को. खुश तो 
रखता हे ? क 

विद्या-ऐसे बीर पुरुष प्रसन्न क्यों न रक्खे ! 

भीम-वह चीर पुरुष केसे है ! 
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विद्या--भोः श्रूयताम्‌ । प्रचृत्ते खलु नृत्योत्सवे स्ववंशप्रभवभूमि- 
कायां सस्पृहमवलोकेतायामनुपञ्यतो गुरोराज्ञाक्रेण 
सख्या चित्रसेनेन प्रेषितां, 
जशङ्गारवेषरमणीयवपुःप्रकषो 
रङ्गोत्थितामुपगतां स्वयमेव शय्याम्‌ । 
तासुवेशीसुपचरन्‌ शुरुभिः समानां 
लञ्जानमद्ददनचन्द्रमसं चकार ॥ 
मीमः--भोः सदृरामिदमचुष्टितम्‌ । 
हनु--अथ किमागमनप्रयोजनम्‌। 
विद्या--अहं खलु सवागतोयसुपद्दवरमाहूय स्वामिना समादिष्टः । 
चिद्या-सुनो जब नाच शुरू था उस समय अपने वंश की उत्पत्ति 
की भूमिका के बड़ी उत्कण्डा से देखने पर सामने ही गुरु ( इन्द्र ) का 
परमाज्ञाकारी मित्र चिन्रसेन की भेजी हुई-- 
श्टङ्घारवेषेति- -श्टहारवेषरमणी यवपुःप्रक्षी रन्नोत्थितां स्वयमेव 


शय्यां उपगतां उवेशी गुरुभि; समानां उपचरन्‌ वदनचन्द्रमसं लज्जानमत्‌ 
चकार । 


शइङ्गार करने से सुन्दर बनी हुई, रङ्ग (स्टेज ) से स्वयमेव 
शय्या में आई हुई उवेशी की ( जो कि स्वयं अनुराग के भाव से आई 
थी ) गुरु के ( माता.) के समान सेवा (व्यवहार) अजुन ने की 
र उस ( उदेशी ) को लज्जा से अपने सुखचन्द को नांचा करना पड़ा 
उवेशी अजुन के पास प्रेमभाव से आई थी लेकिन वह सफल न हो सकी 
इस लिये उसै लज्जित होना पड़ा । 

भीस-यह उस ने बहुत अच्छा किया । 

हसु-आपका आना कैसे हुआ ? र 

विद्या-( एक दिन) में इन्द्र की सेवा करने गया था तो 
उसने मुझे एकान्त में बुला कर कहा | जैस रास लचमण, का भातृभाव 
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हनु--हा राम ( इति मूछितः पतति ) 

उभौ--समाश्वसिहि समाश्वसिहि । ` न्य 

हनु--( समाइवस्य ) हा भक्तवत्सल ? किन्न जानीषे, 

शाखासरगोस्म तरुपल्लवमात्रसारः 
स्तुत्यः सतां सदसि यस्य परिग्रहेण । 

तेन त्वया विरहितो रघुनन्द्नेन 
भारं महान्तमिव जीवितमुद्वहामि ॥ 

हा नाथ, 

पवनतनय हे सखे? इनूमन्निति 
विगलद्वचनासृते मखेन्दौ । 

तव वरद दशा (श्व ? व ) कुर्वतो मे 
परमिव वञ्जनमेव दीर्घमायुः ॥ 

ह, वैसा तुम्हारा भी है हे कल्याण! यह उन्हें जाकर जतादे ॥ 
हजु-हा! राम | ( इस प्रकार व्याकुल हो गिर पड़ता हं ) 
दोनो-धीरज रक्खो, घारज रक्खो । 
हलु-( चतन होकर ) ऐ ! भक्‍त-वत्सल्ल क्या नहीं जानता १ 
शाखासगास्माति--तरुपल्लवमात्रसारः शाखाख्रगः अस्मि यस्य 

परिप्रदेश सतां सदसि स्तुत्यः, तन त्वया रघुनन्देन विरहितः जीवितं 

महन्तं भारं इव उद्दहामि । Ts 
मैं पुक बन्दर हूं, जो वृक्ष के पत्तों से गुजारा करता हूं, लेकिन 
जिसकी कृपा से में सज्जना में प्रशस्त हूं, उस तुक रघुनन्दन ( राम ) 
से विछुड़ कर बड़े भारी वोझ की नाई ( कथंचित्‌) . जावन 
घारण कर रहा हूं ॥ 
1 ! स्वामिन्‌ | : 
लि _-“पवनतनय हे सखे हनुमन्न दे वरद, इति विगल- 
द्वचनामृते तव सुखेन्दौ दशो अकुवेतः मे दीधम्‌ आयुः. परभिववण्चनम्‌ एव। 
द्‌ | वर को देने चाले रामचन्त्र जी! तुम्हारे-ऐ ! पवन पुत्र! 
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हा वेदेहि, 
जनकं जनकं किलाह लोको 
जनकस्त्वं जनयन्‌ पुनमेमासून्‌। 
इति जानकि यत्त्वयाहमुक्‍तः 
च्तरद्स्रं मनसीव तन्ममाद्य॥ 
हा लक्ष्मण, 
आतुज्येष्ठस्य त स्नेह विभज्य मयि भ्रत्यताम्‌ 
कथमेकः छतान्तत्व समग्रमचुभूतवान्‌ ॥ 
भीमः धीरो भवाज्ञात्यर्थ शोकवश्यों भवितुमहेति। वियोग- 
सखे! हचुमन्‌ ! इस प्रकार निकलते हुए वचन रूपी असत सने सुख 
रूपी चन्द्रमा को न देखते हुए मेरा चिरकाळ तक जीना क्या हे ? सुके 
वञ्चित करना (उगना) दै ।. 
हा ! ( माता ) जानकि | 
जनकरमिति--'लोकः जनकं किल जनकम्‌ -आह पुनः मम असून्‌ 
जनयन्‌ त्वं जनकः’ हे जानकि, इति यत्त्वया अदं उक्तः ` तत्‌. अद्य मम 
मनासै चरदस्रम ( वत्तत. ) । 
. दुनियां के कथनानुसार राजा. जनक मेरा पिता है, परन्तु सें 
अपने प्राणों को बचाने के कारण तु फे ही जनक समझती हूं, इस प्रकार 
ऐ ! माता ! सीते ! जो तुमने सुकते कहा वह आज मेरे मन में रक्‍त की 
नाई पिघल रहा है| 
हा लचंमण ! ` 
आ्रातुज्येष्ठस्येति--ज्येष्ठस्य़ आतुः तं न्नं मयि च सत्यतां विभज्य | 
एकः ( त्वं समग्रं कृत न्तत्वं कथं अनुभूतवान्‌ । 
हा! लच्मण ! बड़े भाई के उस प्रेम को ओर मेरे ऊपर सेवक-साव 
को तोड़ कर तुमने अकले ही सारा यमराजत्व केसे लेलिया ? ( अर्थात्‌ 
तुम अकेले ही इस संसार से क्‍यों चलबसे ) । 
भीम- ( ऐसा ) धीर होकर ( आपको.) इतना शोक करना | 
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कट्याणसौगन्धिकम्‌। ` ३५ 


परिणामो नलु संयोगः ' 
इचु--कुमार? इदानीं कताथोंऽस्मि । 
भीमः--अहो गुणवत्ता रामस्य, यद्यमायेस्यावशयति हृद्यम्‌! 
यदि नात्यायतस्तस्य मह्दत्मनश्चतरिश्रवणकुतूहलि मे 
चेतः । 
इनु--कुमार ? श्रूयताम्‌ । स खलु घर्मसंरक्षणार्थ माच्षतामुप- 
गतो भगवान्‌ विष्णः । 
{हत्वा राज्यजुखं पितुर्वचनतो नक्तञबरर7न्‌ कानने 
हृत्वा शूपैणखानिकाररुषितानन्विष्य सीतां. हताम्‌ । 
कृत्वा वालिवधाजितेन सुहृदा सेतुं व्यतीताम्बुधिः | 
लेज्लेश हतवांस्तमन्यमकरोत्मायादयोध्यां पुनः ॥ 


140 IR SR TST. SRPMS 
अनुचित है । संयोग वियोग के लिए ही हुषा करता है। 
हलु- कुमार! इस समय में कृतयि होगया 1 र्क 
भीम--भदो ! राम के युणे। की कैसी महिमा दै? जो आपके हृदय . 
को भी विवश कर रही हे । आये ! यदि कोई हानि न हो तो मेरा मन 
उस महापुरुष का चरित्र सुनना चाहता है। दद £ 
इजु-कुमार ! सुनिये, वे साचात्‌ भगवान्‌ विष्णु हें, घम रचा के 
बिए मनुष्य योनि में आये हैं । | - 
हित्वा राज्यसुखमिति--पिठुः वचनतः राज्यसुखं हित्वा कानने 
शूर्प णखानिकारसुषिताच्‌ नकतंचरान्‌ हृत्वा ह्वा सीतां थल्विष्य बालिव- 
थार्जितेन सुहृदा सेतु कृत्वा व्यतीताम्बुाधिः लङ्केरं हतवान्‌ त अन्य ( बिभी- 
षणं) लङ्केशं अकरोत पुनः अयोष्यां आयात्‌ । 
है आजा | काभ 
उन्होंने प्रिता की आज्ञा-से राज्य के सुख को ठुक्ररा कर, जंग मे 
सूपणंखा ( रावण की बहिन ) के अपमान से क्रोधित रासो को सार 
कर. रावण की चुराई हुईं सीता को इंढ कर, खालि के वध से प्राप्त हुए 
स्त्र. (सुभ्रीव) की सहायता से पुल बना कर समुद्र पार ईर रावण मार 
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३६ कल्याणसौगन्धिकम्‌। 


ततः सहस्राधिकमयुतं वर्षाणामनुरञ्जितजीवलोकः स्वर्ग- 
खोकमितो गतवान्‌। 
भीमः-आर्य महानयमजुग्रदः। कथेयमस्ठतलक इव वणयोः 
गिद्या-यथावद्नुष्ठितशासनममराधिपतेनिवेदयामि । 
इनु-एवं गच्छतु भवान पुनदेशनाय । 
( निष्क्रान्तो विद्याधरः सह प्रियया ) 
इचु-अद्य मे सफलं चक्षुः स्मारितश्चापि राघवः । 
भूयस्त्वद्वात्रसस्लिषमिच्छत्येषा तचुमंम 
( इति परिष्वजति ) कुमार ? धातराष्ट्रानधिरृत्येष मे 
निश्चयः । 


गिराया तथा उसकी जगह बिभीषण को सिंहासन पर बिठा कर फिर 
अयोध्या को प्रस्थान किया । 


अनन्तर वे ग्यारह हज़ार वर्ष राज्य कर संसार को प्रसन्न कर इस 
सृत्यु लोक से स्वगे का सिधारे । 
` भीम--आर्य | यह आपने बड़ी कृपा की। इस कथा ने मेरे कानों 
को असत प्रवाह की भांति सुख दिया । 
विद्याधर--मैंने आज्ञा का पालन कर लिया हे, जरा इसकी 
सूचना इन्द्र को दे दूं । 
हनुमा--अच्छा आप जावे, फिर ( कभी ) दुशन देना. 
( प्रियासहित गन्थवं चला जाता है ) 
हनुमान- अद्येति- अद्य मे चक्षुः सफलं राघवः अपि च 
स्मारितः एषा मम तनुः भूयः त्वदू गाश्नसष इच्छति | 
हु --आज मेरे नेन्न सफल हो गये । ( तुमने )रामचन्द्र जी की भी 
याद दिला दी । अब यह मेरा शरीर फिर तुम्हारे शरीर का आकिज्ञन 
करना चाहता हे । 
( इस प्रकारः कह कर आलिङ्गन करता है) 
ऐ ! कुमार ! कौरवों केः विषय में तो मेरा यह दृढ़ निश्चय हैकि--.- 
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कल्याणसोन्धिकम्‌। ३७ 


अनतिचिरावम॒क्तोनिष्ठरमेशिपात:ः 
स्फार्टतपूथुशरीरा वैरिणस्तावकीनाः । 
'रणशिरसि हतानां कोरवा राक्षसानां 
गतिभिरविरलाभिः शोधयिष्यन्ति मार्गम्‌ ॥ 
भोमः-एवं चेद्‌ व्यथों मे भुजयुगलयोभोरः। 
हनु-भचतु । एवं तावत्करिष्ये। 
( निग्धोष्ट ? ) शुष्काशानिशोषितासन 
कतास्मि सन्नो ज्वलनप्रकाशम्‌ । 
पार्थस्य सत्केतुललामवासी ई 
प्रक्तीण॒पत्तान्युधि धातराष्ट्रान्‌॥ > 
भीम:-दिष्ट्या सनाथाः पाण्डवाः । 


अनतिचिरति-अनतिचिरविसुक्तैः निष्ठुरैः सुष्टिपाते: स्फाटतएथु- 
शरीराः तावकोनाः वैरिणः कोरवाः अविरलाभिः गतिभिः रणशिरसि 
हतानां राक्षसानां मार्ग शोधायेष्यान्ति। `` 

निडर सु्िकाओं की चोटें के लगातार पड़ने से तेरे बरी कोरबा 
का शरीर कट फट जायगा ओर वे सतत-गति से युद्ध में मरे राचसा के 
माग को सुथरा वनावेंगे .( अथात्‌.-बे राक्षसा की नाई लगातार . एक के 


पीछे दूसरा खत्यु के आस बनते जायंगे )। | 
भीम-अगर तुम्हीं ऐसा कर डालोगे तो मेरी ये भारी झुजायं किस 
काम आवेगी ? FT 


इनु-अच्छा ! यह तो में कर दिखाऊंगा । ह 
निग्धोषेति-युधि पार्थस्य संत्केतुललामवासी. ज्वलनभ्रकारासन्नः 
निरषोष्टशुष्काशानेशाषितासून. धार्तराष्ट्रान्‌ प्रचीणपचान्‌ करतोस्म।. _ 
अजुन की सुन्द्र ध्वजा भें रहकर में सूनसान अपने कठोर. वज्र से 
कौरवों के प्राण सुखाकर आग बबूले हो उनके दल को अच्छी तरह 
नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा । क ड 
भीम-सोभाग्य से ( आज. पाण्डवां को रक्षक ग्राप्त हो गया | 
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इनु-कुमार ? किंते भूयः म्रियसुपहरामि । 
भीमः-प्रियं प्रियाया विहित वशी कृताः . 
विजित्य संख्ये पारिपांथिनः पाथे । 
त्वदङ्गसङ्गा्च तनुविशोधिता 
कृतार्थभूतेः किमिवान्यादिष्यते ॥ 
( भरतवाक्यम्‌') 
तथाप्येतावदस्तु । 
दोषाइच नाशमुपयान्तु रूतावमुष्यां 
भूयो भव क्षपयतान्मम नीलकण्ठः। 
'निधोतंराष्टनियति निखिलां धरित्रीं 
पायान्चृपः सविजयोऽयमजातशन्रुः ॥ 
कल्याणसौगन्धिकं समाप्तम्‌ ॥ 
हजु-कुसार ! ओर तुम्हें क्या प्रिय वस्तु प्रदान करूं । 
प्रियमिति-ग्रियायाः प्रियं विहित संख्ये परिपन्थिनः विजित्य वशा- 
कृताः, पथि त्वत्‌ अङ्गसगात्‌ च तनुः विशोषिता, कृताथभूतः अन्यत्‌ 
किमिव इष्यत । ; 
भीम-मैंने प्यारी की मनोवांछा पूर. कर ली, युद्ध में शन्नु जीतकर 
अपने आधीन कर लिये, मार्ग में तुम्हारे शरीर के स्पशे से. अपना शरीर 
पवित्र बनालिया, इस प्रकार सब मनोरथ प्राप्त कर पुरुष क्या अन्य वस्तु 
की भी कामना करते हँ? अथंतत-नश ) 
( भरत का वाक्‍य) 
` तो भोइतना तो अवश्य .हाना ही चाहिये कि-- 
दोषाश्चेति-असुष्यां कृतो द्रोषाश्च नाशं उपयान्तु, नीलकण्ठः मम 
भूयो भवं ज्ञप्रयतां, सविजयः अयं चपः अजातशुः निधीतराष्ट्रनियर्ति 
_ निखिलां घरित्री पायात्‌ । १ 
इस ( कोरव-विजय रूप ) कार्य की अड्चन दूर होजावें, सुरे शिव 
जी फिर जन्म न दें ( अथोत-सुक्त.करदे ) ओर विजय प्राप्त कर राजा 
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कल्याणसोगधक्रम्‌ । ३६ 


युधिष्ठिर कौरवों से हान पृथ्वी का पालन करें। | 
इति उवींदत्त-शास्त्रि-विराचिता कल्याण सोगन्धिकस्य 
साषा-रीका समाप्ता.। 


अचुवन्धः 
भाम.-आरय महानयमबुग्रहः कथेयमसृत सेक इव मे श्रवणयोः। 
विद्या-झस्ति सन्देशः । 
हनु-संबाधिता स्म ( साञ्जलरुत्थाय.) किमश्ञापयति देवः 
विद्या-ननु आसनस्थेनेब भवता श्रोतव्यम्‌ । 
हनु-अचुयुहीतोऽस्मि। ( उपविशति ) 
विद्या- 
यः सञ्जातः पुरा रामो देवों नारायणप्रभु 
तस्य सख्यं प्रियां पश्य द्रापदी जानकी मिव ॥ 
हच - सम्यगनुबोधितो्मि । 
बिद्या-यावदादिष्टमबुष्ठितममराधेपतर्निवंद्यामि । 
उभौ-यद्भवते रोचते । 
( निष्क्रान्तो विद्याधरः सह प्रियया) 
इनु - कुमार ? मागमादेशय। 
भीम-इत इतः । 
( उभो .पवेताचतरणं नाटयित्वा ) 
भीमः-इयमाश्रमा्तेकटवतेंनी वृक्तमध्यासीना किमपि चिन्तयन्ती 
यन्ञसेनदुहिता । 
हचु- 
अद्यमे सफलं चकः स्मारितदचापि राघवः 
- भ्ूयस्त्व्वात्रसंश्लिषमिच्छत्येषा मतिमेम 
( परिष्वजति) 
। ( ततः प्रविशति द्रौपदी ) 
: द्रापदी-किरणुडु चिराअदि णाद्दो । 
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उभो-( उपस्त्य ) देवि सिद्धस्ते मनारथः । 
दरौपदी -( साअलिरुत्थाय ) जेदु णाहो। णाइ को एसो । 
भीम:-नन्वायो हचुमान्‌। 


द्रौपदी-जेदु अय्यो विपख्खपारेपीडिआरं इत्थियाणं खरिणोभूदो ` 


पत्थ उवचिसदु । 

इचु-भद्रे, 2 | 

अज्ञातजत्रुप्रमुखैश्रारदभध्वस्तशत्रुभिः । 
अधि(ष्ठतपदैः साथ चिरहरष॑मवाप्नुहि ॥ 
आस्व कुमार ? आस्व । ( सर्व उपविशन्ति ) । 

भोमः( पुष्पाण्युपनीय ) अमूनि ग्रएहीष्व । 

द्वापदी-( ग्रहीत्वा सहर्षं ) अज्ज खु मए ( दिण्णा दत्तन्तेल्लाक- 
सारभूदो गन्धमादणात्ति ! ) 
हनु-( अये वैनमतिसाइसान्नियुक्तवती ? ) 
द्वौपदी-णहि ण॒हि | अणणो मे मनोरहो । 

इनु-कथमन्य इति । 

गैपदी-सच्चवं सुणादु अंओ णिबुत्तरलमआणं णाहाणं देवासुर- 
सङ्गामसमो समरागमो भविस्सदि । 

हबु-ततस्ततः । 

ब्रौपदी-किन्तस्स ( दिक्खोतस्स ) गन्धप्पमादवहलत्तणद्‌ (र?श) 
ण अलो ( विवाद ) कारिस्सदित्त साअन्धअव्वाजण 
पव्व पञ्चे किदम्‌ । 

हनु-अप्ययं मनोरथः पुरन्द्रेण विदित: । 

द्रीपदी-विद्दौ अञ्ज ( एव ) अअदस्सण उवचादीए अन्तिए 


मण सब्वो- णारदमुदेण चि पिदुभवणं गए अज्जुणे 
पप्मासिदे । 


हजु-सर्वमत्याज्ञिर्सा सुनातम्‌। भद्रे किमिदानी मया कतेव्यम्‌ । 
दौपदी-अवरं जह रक्खसबञ्चणादौ जाणई तह रिपुवञ्चणादौ 
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अहं पिराख्खिदव्वा । 
हनु-कः संशयः । किमिदानीं, बद्‌ 
अनतिचिरविमुक्तैनिष्ठुरेरमुष्टिपातैः 
स्फुटितपृथुशरीरा वैरिणस्तावर्कानाः । 
रणाशिर/से हतानां कोरवा राक्षसानां 
गतिभिरविरलामिः शोधयिष्यान्ति मार्गम्‌ ॥ ` 
भीमः-पवं चेद्व्यथों मे सुजयुगलयोभोरः। 
द्रौपदी-एसो मे पणओ । अञ्जस्स अ मीण वत्तमाणस्स 
सण्णिहिदेश अय्येण उग्गप्पाणादाहे सङ्घोहिदन्वो 
सन्तुसङ्घो । 
इनु-पवमव करिष्ये 
निर्घोष शुष्काशनिशोषितासून्‌ 
कतौस्मि सन्नो ज्वलनप्रकाशम्‌ । 
पार्थः ( च ) सत्केतुललामवासी 
प्रक्तीणपत्षान्युधि धात्तैराष्ट्रान्‌॥ 
त्वमात, 
स्यक्त्वेद्‌ चनवासदुःखमचिरात्साज्ञातचासं प्रिये 
नोक्तासीः छृतमात्रमेत्य सुदिता सौगान्धिकं वा रिपोः । 
पौलोामीव शतक्रतोः ऋतुशत।न्याह ( तुरभ्याशगात्‌? / 
भतुभूतहृताच्च जीविततराभैद्रे ! फळं दास्यसि ॥ 
द्रौपदी-अरुग्गाहिदाह्मि । 
इचु-कुमार ? किमपरं मया कतेव्यम्‌ 
भीमः— 
प्रीता प्रिया त्वयि विभो नयने इताथे 
देव प्रसाद्य साध का 1 
सौगन्धिके सुरभिगन्धि सुराचित वः 
कल्याणसम्पढुदयाद्सुतकामघेचुः ॥ 
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४२ कल्याणसौगन्थिकम्‌ । 


( भरतवाक्यम्‌ ) 
दोषाइच नाशमुपयान्तु रुतावसुष्यां 
भूयोभ (यं ? चं ) क्षपयताम्मम नीलकण्ठ; । 
निधांत्तेराष्ट्नियति निखिलां धार्रत्री 


पायान्नुपः सोऽयमजातराञ्जुः 
॥ श्रीनीलकण्ठस्य कृति: । कल्याणसोगान्धिकमेकाङ्कं समाप्तम्‌ ॥ 


~ 


mms 
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पद्चचन्द्र कोष । 
अथात्‌ 
व्युत्पात्ति विषय सहित संस्कृत-हिन्दी कोष । 


३०००० तास हजार शब्दों का एक वृहत्‌ संग्रह । 
निमीता-महामहोपाध्याय पं० यणेशद्त्त शात्री-लाहौर 
इस कोष की तृतीयावृत्ति अमी छपकर तैय्यार हुई है । 
पहली दो आवृत्तियाँ मे इस में २०००० बीस हजार शब्दों 
का संग्रह था, किन्तु हमने इस कोश को खास करके अधिक 
उपयोगी बनाने के लिए इसमें १०००० दृशा हज़ार शब्द और 
यढ़ादिए हैं । पहली वा दूसरी आत्रात्ते की पृष्ठ संख्या ४७४ 
थी, इस झदृत्ति की पृष्ठ संख्या ६०० है । पहली आवात्तिर्यो 
की जल्‍द सादी विना कपडे वाली थी, इस आज्चात्ते की जिल्द 
विलायती का है, आर सुनहरी ह का ही रूप 
का लगा हुआ है। बहुत ही खुन्दर अ 
इस कोष में प्रथम मोटे टाईप में संस्कृत शब्द पीछे 
उससे कुछ थोड़े बारीक टाईप में, उनके लिङ्ग, सस्कृत में 
उनकी व्युत्पत्ति और पक एक शब्द के हिन्दी भाषा स अनेक 
अर्थे स्पष्ट कर दिये गये हैं, जिससे थोड़ा पढ़ा लिखा भी लाम 
उठा सके । ग्रंथ बड़े आकार का है । 
छपाई ६० पाँड के मोटे विलायती ग्लेज कागज पर 
मागत भर के सुप्रसिद्ध मुम्बई वाल निशय सागर प्रेस में हुई 
। दाम ७) सात रुपया । 
इस कप पर यूरोप तथा भारत के बड़े २ विद्वानों, 
पोफैसरों और प्रिंसिपलों ने बहुत भ्रष्ठ सम्मतियां दी हैं । 
यह कोष हिन्दी वा संस्कृत परीक्षार्थियों तथा कालेज वा 
स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए बड़े काम की चीज़ है । 


of. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 


(२) 


मध्यकोमुदी--सटिप्पणः व्याकरणा त्राय, व्याकरणाध्यापक, . 
प. भ्रीधरानन्द जी शास्त्री, प्ह्ममद्दाविद्यालय, लाहौर- | 
कृत सरल व विस्तृत टिप्पणी साहित छपकर तय्यार हुई | 
है, अत्यन्त सुन्दर कागज व सुन्दर टाइप मूल्य केवल-१) र. 

रामकोष--यद कोष विद्यार्थियों को उस बड़ी भारी कठिनाई 
को दूर करता है जो कि उन्हे हिन्दी स संस्कृत वनानि 
में हुआ करती है । इसमें प्रत्यक हिन्दी शब्द्‌ की सस्कृत 
चनाई हुई है, खुन्दर कागज पक्की कपड़ेकी जिल्द स्‌: २) 

लोकेकितरत्नप्रभा-संस्कत की सव लेकोक्तियों का अकारा- 
दि क्रम से संग्रह किया गया है यह पुस्तक अपने विषय 
की अपूर्य पुस्तक है। उस पर भी दाम केवल ॥) आना 
रत्नसमुच्चय-सेसार भर की समस्त संस्कृत पुस्तकों का 
बृद्दत्सूचीपत्र । इस सूचीपत्र में सस्कृत की सव पुस्तकों 
का परिचय विषयादि अनुक्रम व मूल्यादि दिया गया 
` है। कीमत १) रू. किन्तु केवल दो मास के लिए विद्या- 
थयो की सुगमता को केवल ॥) आना कीमत रक्खी है 

जहां तक जल्दी होसके खरीद करं, खतम होजाने पर 
केवल हाथ मलते दी रज ना होगा ॥ 


सबै प्रकार की संस्कृत हिन्दी पुस्तको के मिलेन का पता-- _ | 
भेहरचन्द्र-लक्ष्मणदास- । 
संस्कृत पुस्तकालय, सैदमिट्ठा बाजार 
लाहोर। 
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